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.. संक्रामक रोगों के फैलने पर नीचे लिखे. 
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बीमार पड़ चुके हों। (ख) जिन पर बीमारी का सन्देह हो | 
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_... ६. हंटाये हुए जानवरों के प्रति कत्तेत्य का लन करना । ण 
.. ७. सूई द्वारा “नबरों की रक्षा करना। पा 
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बीमारी युक्त जगहों से पशुओं को हटाना. 
गज ऐेंक के मुताबिक जानवें-को हटाना जरूरी है जेसे 
अगर भगवती (सि74979827) पशुओं में फेली हों तो स्वस्थ 


को तुरत हटाना चाहिये । 


















१. बेसे जानवर जो बीमार पढ़ चुके हों । 

२. वेसे जानवर जिन पर बीमारी का शक हो | 
३, बसे जानवर जो स्वस्थ एवं तन्दुरूस्त हो | सा 
बीमार ओर बीमारों के शक्र वाले जानवरों को तन्दुरूण्त 


जानवरों को रखने के लिये अलग अलग आदमी भी रखे. 
जाय॑ जिनको बीमारी के ख्याल से अच्छे जानवरों के खटाल 
ले जानवरों को खाने-पीने 


का इन्तजाम एवं बत्तेन बगेरह सब अलग अलग होना चाहिये । 


किसी भी हालत में बीमार जानवरों का बत्तेन वा खाद्य 





३ ) 






जो जानवर बीमारी वाले खटाल में है, वे तब तक... 


'घहाँ से न हटाये जाँय, जबतक बीमारी एकदम हट न 2 






जाय, नहीं तो ऐसी गलती से बहुत नुकसानी लोगों ने... ._ ः । 


_उठायी है । 


... ३ मेरे हुए जानवरों को हटाने का नियमः-- हर हालत 
. में जानवरों के मुहं, नाक, तथा और किंसी इन्द्रियों से अगर _ 








कुछ लार अथवा किसी प्रकार का दूषित पर्दाथ गिरता हो उसमें. | 
. सदा कीटाशुओं के रहने एवं बीमारी फेलने का डर . 9] 
. बना रहता है। इसलिये सब इन्द्रियों की, जिससे लार वगरह . 
. गिर रहा हो, रूई या पढ़आ से, कड़े फेनाईल के लोसन में रा 
 ज्षींगा कर घंद कर देना चाहिये। मरे हुए जानवर को, पे 
.. उस जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो तो लाश को घसीट 5. 
.. कर कभी नहीं ले जाना चाहिये, क्योंकि सड़कों पर अथबा और 
.. किसी रास्ते पर ऐसा करने से बीमारी बढ़ने का डर रहता है। ; ४ .। 


.. वहतर हो कि मुद्‌ को बलगाड़ी से गाड़ते या फूकने की ः रू 
_ जगह पर कहे जायाजाय | हर 7 
.. मुर्दें को हटाने में बीमारी के कीड़े या कीटाणुओं का ज्ञान 
क्‍ क्‍ रखना जरूरी है । जैसे अगर जानवर पिल्हीों के कारण से मरा "५ 
हो वो, उनकी लाशों को जल्ञाना बहुत जरूरी है उसके कीटारु 
जो कि स्पोर ( 57०79) के साथ रहते हैं बहुत ही मजबू 





















१३ मन लकड़ी और & बोतल किरासन तेल देने से एक उंट, 
एक बड़ा घोड़ा या एक बढ़े बैल को अच्छी तरह से जलाया 
जा सकता है और, छोटे बेल या छोटे घोड़े के लिये८ मन 


बश्य दूना चाहिये | मंतबाही पांप्0७7 68) आर घोड़े क । 





रा से घेर कर अगर हो सके तो एक साईनबोडे, जिसमें लिखा हो 
.. कि यह स्थान पिल्ही की बीमारी से ग्रसित है लटका देना 



















बगेरह उखाड़कर काम मेंन लावें। मरी को प्रायः पाँच फीट... 
..डँची मिट्टी से अच्छी तरह ढक देना चाहिये और खास कर 
. पिल्ही से मरे हुए जानवरों को अच्छी तरह ढकना अति 
. आवश्यक है। जिस जमीन पर मरी फाड़ी गयी हो और जिसके 
.. वजह से जमीन पर खून ओर दूसरे दूषित पदार्थ जो गिरे हों, 
.. बेसी जमीन -को कुदाल से कोड़ कर उसी गड़हे में डाल देना 
.. चाहिये। गड़हे का स्थान पानी पीने के तालाबया नदी बगेरह. 
. से हट कर होनी चाहिये | खास कर जहां पर पिल्ही के. .। 

. बीमारी से जानवर मरा हुआ गड़ा हो, उस जगह को ठिकाने 


चाहिये । 


.._ ४ बीमारी एवं मरी स्थानों को शुद्ध करना या छूत छोड़ाना 
.._ बीमारी के स्थानों को शुद्ध रते समय दो बातों का ख्याल _ 
" श रख, उसको होशियारी से काम में लाना चाहिये। .- 


.... (१) किटाणुओं की जीवन कथा, जो हर तरह की. 
.. बीमारी को फेलाते हैं. तथा उनकी बाहरी सहनशक्ति, सूरज की ः 
.._ रोशनी, आग की गर्मी और दवाइयों के प्रति कैसी है, का ज्ञान. 
। रखना चाहिये। ८ - | 

























.._ (२) बीमार जानवरों के दूषित पदार्थ, जेसे,मंह की लार 
नाक की सरदी, घाव का पीव घोड़े के कण्ठासार की 
बीमारी में, नाक की सरदी खून तथा लार का गिरना, मतवाही 
की बीमारी में, ओर खून सा पानी की तरह नाक से गिरना 


: पिल्ही बीमारी में और घोड़े की गिल्टी फूलने की बीमारी में 

















खोरहा यानी भजहा का कीटारु १८ दिन तक शरीर के बाहर 
जीवित रह सकता है । पागलपन '( १5]68 ) का कीटाशु 
१४ पन्द्रह रोज धूप में सुखाने से बेकाम हो जाता है। 
सड़ा (30778) बीमारी का (67१978)कीटारु २५ चौबीस घण्टा 
बाद खतम हो जाता है, और घोड़े का कण्ठासार ((3]97० ७7७) 


का कीटाणु खुली ह॒वा १४ से २४ रोज तक, ओर बन्द श्रस्त 














«प्रकाश :--इसमें सब प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट-करने की 
_ शक्ति है। हवा ओर सूरज की रोशनी उनको बढ़ने से रोकती है । 


हे . यहाँ तक की स्पोर को भी बढ़ने नहीं देती । 


... अग्नि :--यह सब प्रकार के किटारुओं को नाश करने वाली 
. वस्तु हैं। यह जानघरों को जलाने उनके खाद्य, बिद्ाचन, और 


... रहने की जगह को शुद्ध करने में बहुत ही लामदांयक ओर 


 आलान-प्रद है! अतः जब कमी भी ऐसा मोका-हो तो इसे काम 

88 हिये । 7 

.... खोलता हुआ जलः-भाफ या खौल्मता हुआ जल इन सबों 
. के लिये बहुत काम की चीज है। जब कमी रेल के डब्बे को 

.. शुद्ध करने का मोका हो तो इसे काम में ल्ञाना चाहिए। 

..._ भाफ जिसको गैंरमी २३०९ से २३६" तक हो, उससे १४ मिनट में 


रा | जगह शुद्ध हो जाती है | ५ है ६) की गरमी वाली आर २ दे मिनट 


.. में सब प्रकार के कीटाशुओं को मारने में कामयाब होती है। 
मा | बीमारी क्र कीटाग़ु (एज! &) को गरम साफ ३ मिनट में 
... और उबलता हुआ जल पाँच मिनट में मारता है। ४ 


एदक :--यह बहुत से कीटासु पर कोई असर नहीं भी कर _ 





तु है। तेजाब (2098) इंस काम के लिये बहुत 





































मंरी हुई लाश को बालू में सत्रफ्यूरोह एंसिंड (35]7/प70 
१) देकर गाड़ना अति उत्तम है | 
इन सब समयों में नी 
ज्ञा सकता है। 





















चूना। (70०वे७ ०: ]7७) 
४. पकायों हुआ चूना | ((2पांट४ ॥778) 
५. नमक | (5047 270/0706) बा 
. रोसीम सबलीमेंट :--यह शुद्ध करने की दवाइयों में सब से... 
अच्छी दवा है। इस दवा को लोसन १ में १००० भांग... 
देने से पिल्ही और घोड़े की कण्ठासार कीटाणुओं को १० 
सेकेर्ड, ओर पिल्ही के स्पोर को १० मिनट में नाश करता है: 
से लेकर १ में १००० भांग तक 





























हों को शुद्ध करने " 
लेकिन इससे स्पोर पर कोई असर 





(६...) 


.... चुना :-न्यह बहुत सस्ती चीज़ है। इसेगोबर केसाथ 
. मिश्रित करने से मकान, गब्ब, नली, दीवाल ओर रेन्नवे डब्बे.... 

. बरगेरह को, शुद्ध करने के काम में आता है। पर सुखी हुई. | 

 चुकनी भी अपवित्र जगहों में छींटा जाता है। आधा सेर चूना. | 
। कु १ गेलन पानो में सिलाकर दीवाल वग रह को लिपवाना चाहिए। 
0 चूना ताजा होने से काम ठीक होता है। इसके जांचने 
का यह नियम है कि जब यह आखों के पास ले जाया जाता है तो... 

.. आँख में कड़वापन मालूम होगा । जब किसी दीवाल या रेलवे. | 

. डब्बे बगेरह में देना हो तो ताजा चूना पानी में मिलाकर. | 

.. कम-से-कज तीन मरतबे पोतना चाहिए । (/ | 

५ पक्ताया हुआ उना;--इसको ऊपर लिखे मोताबिक इस्तेमाल 

. में लाया जाता है। लेकिन यह उससे कमजोर होता है। 

हा हे क्‍ नीम :--कारबो लिक एसिड ओर. परकक्‍तलोराइड ओफ बा 

... मभरकरी के काम में सहायता पहुँचाताहै। .........  ः। 

















नि: न | 5 5 29.4 5 हे. हक न ; न मद क। रेड डक ५ मु शक जि न आय अं 402 री कर ्ह ' 





ब् 


नीचे लिखे नियम के मौताबिक बीमारी के जगहों को 
7 5 7  अद्ध किया जाता है। 
...._' शुद्ध करने की बस्तु तथा नियम ॥ गत 
...__गच्च और मकान जहाँ पर बीमारी जानवर रहते हो :-- 
.._ग़्च-के ऊपर पुआल यथा घास जो कुछ बचा हो, उसको जला 
.... देना चाहिए। उस जगह को ५. प्रतिसत लोसन कारवो- 
. लिक एसीड का या सकढ़े दस चूने का पानी बनाकर तीन 
भरतबे घोना चाहिए । पिछले दोनों मरतबे करौसीम सबलीमेट 





गा 
| 
| ॥ 
6 
हा] 
| 
॥ 


















रे तक बनाकर धोना जरूरी है| 
..._ यह दवा जो बनाया जाय सबसें गम जल स्तेमाल हो, और 
+ सीमक मिल्ञाना चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो उस 


.._ जगह पर चूप ओर लगने देना चाहिए। रा 


का पानी १ में ७०० से १००० 





२ जमीन की मिट्टी परः-- जहाँ पर बिमारी वाले 
ज्ञ बन्चे हों। उस जमीन पर जो छुछ गोबर 
पेशांब या और किसी प्रकार के दुषित वस्तु हो उसको कोड़ कर 
. समूची जमोन पर पुआल बिछा कर जला देना चाहिए। 
जलाने के बाद उस जगह को एक फुट गहरा तमाम कोड़ कर 
उसमें चूना मिला कर, सबको उस जगह से दूर हटा कर, गाइ़ 
देना चाहिए और नहीं तो बिछा कर जला देना चाहिए। 
सके बाद कोड़े हुए जमीन को १४ रोज तक धूप ऋौर हवा _ 
लगने देना चाहिए। फिर उसके बाद नयी मिट्टी जिसमें ताजा 
चूना मिला हुआ हो लाकर भर देनाचाहिए।. मा 
७ नाद-या खोनें की जगहः--नाद अगर मिट्टी की हो तो ऊपर 
लिखे मोताबिक उसको तोड़ कर हटा 































देना चाहिए। अगर 





























पट (६: ११.-) हा 
 आाहिए। इस प्रकार तीन सरतबे इसको धोना चाहिए, हरेक । 
: तीसरे रोज इसको थेोना चाहिए। जिस चीज में मैंल बेसी... 
 चेठा हो उसको कारबोलिक एसिड सेघोना जरूरी है।... 
जा शुद्ध करने को वस्तु जा 
._ ७ दिवाल/-पहले दिवाल को मलाड़ू से खूब काइ कर तब उसके... 
 पलस्तर को छोड़ा देना चाहिए, और खखोरने से जहाँ-ज़हाँ ... 
.. पलस्तर बगेरह गिरा हो उसको जला देना चाहिए। तब दिवाल.. | 
.. को १००-१० के हिसाब से चूने को पानी या १००-५४ के हिसाब॑ . | 
.. से कारबोलिक एसिड या १ में १०० के हिसाब से क्रीसीम 5. पु 
.. सबलीमेट से घोना चाहिए। इस ग्रकारं उसको देकर तीन बार | 
.. घोना चाहिए तथा धूप ओर हवा बराबर लगने देना चाहिए,अगर .. 9 
! हो सके तो कम से कम १५ रोज तक हवा लगते छोड़ देना चाहिए।.. ०४] 
.. दवाल शुद्ध करने में ध्यान रखना चाहिए कि जिसमें दरार, व 
.. दवाल के कोना, इसी तरह की और जगहें छुटने न पावें। नाद के. | 
.._ सामने की दीवाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए १५ रोज तक ॥ 
.. सूखने के बाद दिवाल पर फिर चूना से पोतना चाहिए। थोड़ा हा 
.._ तूतिया चूने में मिला कर पोतने से दिचाल और पवित्र होता । । 
..._._ ५. लकड़ी की बीम, दरवाजा तथा दरोत्वी वरेरहदः--लकड़ी की. 
. चीजों को किसी अन्त्र द्वारा खेंखोर डालना चाहिए, तब गरम 
. पानी में मुलायम साबुन मिलाकर खूब घोना चाहिए। इस के 
.. ज्ाद उपर लिखे मोताबिक चूना 















हर जला देना चाहिए। बाद उसको खूब रगड़कर मल देना 
हिए, ओर १ में ५०० द कोस्टिक पोटास ( (25६घ४४८० +20888 















दवा की बू न रहे। उसके बाद पानी भर कर २४ घण्टे तक 
छोड़ देना 











जला देना चा हिए 
हो ही रहा हो और अगर बिद्ला 








... १२ घण्टे तक रहने देना चाहिए। तीन दिन के बाद दोहराना 


... उसको आग में लाल कर देना चाहिये।* और फिर घूप में 


.._ चाहिए, और देख लेना चाहिए कि कहीं का हिस्सा या नौचे का 
.. हिस्सा छूटने न पावे। हर मरतबे धोने के बाद उसको धूप में 
..._सुखाना चाहिए, और जब ठिकाने से साफ हो जाय तो उसमें 
.. तेल या खास साबुन जो जीन के लिये होता है लगाना चाहिए 


(है -) 























६ कपड़े, रस्सी, नोखता, तोबंड़ा, खरहरा, बाल्डी, वगेरह:--..... रा 
..._ कौनसी चीज जलानी चाहिए और कोनसी नहीं, इसका विचार | 
.. वह किस तरह की बीमारी है“उसी बात पर निर्भर करता है। | 
. लेकिन नियम है कि रबर, बुरूस, गद्दी, कम्बल, तोबड़ा 
और इसी तरह की ओर कोई वस्तु जो जानवर के इस्तेमाल में 
.. बराबर रही हो, उसको जला देना चाहिए । यदि कम्बल जलाया. 
..._ न जाय तो १००-१० प्रति के हिसाब से चूंना को पानी में, या खोलते... ५ । " 
हुए पानी में पांच सेकड़ा कारबोलिक मिलाकर उसे पानी में. 


के . और फिर तेहराना चाहिए। लोहे की जो चीज हो. | 


. १४ रोज तक छोड़ देने के बाद तब ऊपर लिखे पानी में कुछ. । 
. ण्टों के लिये डाल देना चाहिए। मा ० 
..._ १० जीन ओर साज वरगेरहः--वमड़े की चीजों को गर्म-पानी | 
.. और मुलायम साबुन से खूब रगड़ना चाहिए, और इसको तीन 
... मरतबे १०० भाग जल में १० के हिसाब से चुने का पानी या 
... संकड़े पांच के हिसाब से कारबोलिक एसीड के पानी से घोना 








. लोदे का जो सामान ही उसको ऊपर बताये नियम के अचुसार 
.. शुद्ध करना उचित है | मल 




















_नियमः-भयंकर छूत वाली बीमारी जेसे चेचक, और खोरहा वगरह 
द्वारा ज्यादा फेलाते हुए पाये गये हैं। जिस तरह 
जानवरों से अलग रखा जाता है 








 चाहिएक्योंकि पूरा आस्तीन रहने से ढीटाशुओं का आस्तीन में 
लग जाने से फिर दूसरी जगह बीमारी फेल जाने का खौफ _ 
रहता है। दिन भर काम वर्गेरह करने के बाद शाम को उन _ 
मनुष्यों को इस बात का हेदायत रहे कि अपने हाथ पर 
कारबोलिक साबुन से धो लिया करें, और बीमार पशुओं के जख्म _ 
गेरह' घोने के बाद भी हाथ रे साबुन से धो लेना चाहिए 














. उसको तमाम खूब खंखोरवा कर खंखोरें गये पदार्थों को 


..._ लिये भीतर और बाहर कम-से-कम आध 'चैण्टे तक माफ लगना. 










जलवा देना चाहिए। रेलवे कम्पनियों से लिखा पढ़ी 
. करके भाफ द्वारा जगहों को शुद्ध कर देना चाहिए। इसके 


जरूरी है। उसके बाद .१०० भाग जल में १० भाग चूने का 
. पानी उसके उपर छीट देना चाहिए, फिर खुली हवा ओर घूप में. 
छोड़ देना चाहिए। चूने का पानी तीन मरतबा दो या तीन रोज _ 


.... बीच करके देना चाहिए। यदि गरम माफ का यन्त्र न मिले 
आह तो गरम पानी से खून रगड़ कर धोना चाहिए, जिसमसें साबुन पा 


... हुआ हो। उसके बाद ऊपर लिखे मोताबिक चूना बींट देना शी 


है । डब्बे को सफाई क्के १9 रोज बाद इस्तेमाल में लाना चाहिए । 


.... ध्यान रखता चाहिए। आधी कारवाई कभी न होनी चाहिए, 
.... और जहाँ तक हो सके बीसारी को रोकने का उपाय करना 
...._ चाहिए। जानवर जो बीमारी से जहाज पर मर गया हो, 
...._ उस जानवर के सम्बन्ध की जितनी बस्तुएँ हो, सबों को 
.... समुद्र में फेंक देना चाहिए तथा यही कारंबाई बीमार जायबरों के. 














. और कारबोलिक एसिड १०० भाग में ५ भाग के हिसाब से मिला 


. चाहिये। जिस डब्बे में बिमारी जानवर ढोया गया हो उस 


जहजों को शुद्ध करना +-. 
किस प्रकार की बीमारी फेज्ञी है इसकी सफाई 











और मुलायम साबुन का इस्तेमाल भी पूरा होना चाहिए 
ऊपर बतायी गयी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। कच्चे 


पानी को खूब हिसाब से देना चाहिए क्योंकि इससे आँख 
कंडु.बापन मालूम होता है।.. जा 
क्‍ और आकर्षित किया जाता है, कि 
वार-बार जिन दवाइयों का प्रयोग बतलाया गया है, इसको कभी 


ः न भूलें। क्योंकि ऐसा न करने से कीटागुओं के जिन्दा रहने 
काखोफ रहता है।..... 



























४ बीमारी की जगहों को डाकटरों द्वारा निरीचण | 







( ७ ) 


बीमार जानवरों के लिये पीने का बर्तन अलगहो। 
(ख) बीमार जानवर अच्छे जानवरों के साथ न रहें।. 
क्‍ (ग) बीच बीचे में जामवरों की देखभाल करना, जब तक... |] 
_ जख्म अच्छे न हो जाये । ध रा 
(घ) साइसों का रदोबदल् ऐसे मौके में नहीं करना चाहिए।... 



















७ पे द्वारा जानवरों की रचा। . 
। घोड़ों के क्ठासार की बीमारी में मेलीन ()४०]॥7० ०७»)... | 
 कीसूई द्वारा जाँच। 
जाड़े के दिनों में चेचक से बचने के लिये, बकरे द्वारा बनाया 


हुआ सूई लगबवाना ((>0ठा. []8898 परा/ंप8 एठ8०0078370907) ३ 
. पिल्ही की बीमारी में पिलल्‍्ही का सिर्स और भेकसीन 
- (20755 8छापा।) 57 एरव०००७) दिल्लाना । 7 ब 
क्‍ .. डंगहा बीमारी में डंगहा की सूई (8]52६ वृष णढ' क्‍ या ए 
- 867पा४ए) या (8]52४९ वृष्ठ//७7७ए००८276) दिलाना | पा] 
.._ सड़ा (5०77७) की बीमारी में नेगनल (555४०) की 
_ सूई बिमार जर्नवरों को दिलाता । गत रा 
...  गरबटी बीमारी में गरगटी (फ्रतम7079775एछाएछ $86- " " 
.... 5७४४०) सीरम का प्रयोग करना । 28070 





सिर या गदेन के चमड़े पर हो जाता 


दिया जाय, और कम शक्तिवाली 


मालुम पड़ेगा 



















| १६.) 


हु कण के समान हो जाते हैं' जिसको ((/008०6 504॥७8) 
.... कोकवायड बडीज कहते हैं । हे चर 
बीमारी की परीक्षा के लिये उतने रंगने की जरूरत नहीं है। ....... 
... फीटामु बहुत जल्द मामूली खुदंबीन में भी देखे जा सकते हैं।... ः व .. 
... लेकिन कीटाणु के ज्ञान के लिये रंग की आवश्यकता है, और. | 
जिसके लिये कारवल्ल फूकसीन ((वाफ़वो पिष्माव्ण टक्टाबी-. 
.. 00807 छेवापा097 आर पीकरीक एसिड की जरूरत होती . | <ः | 
...._ है; और जिसके फंगस लाल रह् के होते हैं उसके घड़ पीली... 
.. रक्ञ जाते हैं। .. 
..._यह बीमारी खास-खास जानवरों को होता है, यह छत से फैलने... क्‍ 
... बाली बीमारी नहीं है। जब जानवरों में यह बीमारी 
. नहीं हो तथा थोड़े दिन बाद जब बहुत जानवरों कों यह बीमारी. ॥ 
.._ हो जाय तो समझना चाहिए,कि कोई खास चोज के सम्बन्धसे 
... बीमारी फेली है; न कि एक जानवर को दूसरे जानवर के. सा 
.._ संस से | कम .. 
...._ यह बीमारी ज्यादा स्दौला जगह में देखा जाता हैं और 
... जीभ और मुंह के हिस्सों से यह जाहिर करता है कि इसके... 
.._कीटाणु भोजन खाद्य पदार्थ 'के छारा बेठते हैं। जो जख्म या... 
.. मुंह में घाव इत्यादि द्वारा बीमारी उत्पन्न करते हैं । का 
..._ यह बीमारी ज्यादातर सुई दिये जाने की तरह से होते हैं। 














बम 050 आय  । 
. जो के इन्डे मंह में गड़ जाने से उसके द्वारा बीमारी के कोटारु . 
. शरीर में बेठ जाते हैं। भसुड़े में दाँतो के लग जाने अथवा. 
.. चमड़े पर घाव रहने 'से भी यह बीमारी होती हैं । न 
....._ बीमरी के लक्षण :--जिस जगह में कीटाणु बेठते हैं, वहीं 
.' पर बीमारी शुरू होती हैं, यदि जीम में हुई तो उसमें बड़े-बड़े 
... फोड़े के समान निकल जाते हैं, जो छने में कड़े होते हैं। फिर 
.. इसके बाद बढ़ते-बढ़ते तमाम मुंह में फेल जाते हैं। जिसके .. 
... बजह से जीभ में सूजन हो जाता है तथा जीम॑ मंह के बाहर 
.. निकल जाता है। उसे छूने में तरु्ता के समान कड़ा मालूम न 
.. होता है, जिसके वजह से इसका' नाम लकड़ जीमा? रखा गया... 
.. है। जो शायद किसी-किसी जानवर में पक जाता है लेकिन... 
. ज्यादातर पकते नहीं देखा गया है । जिसके वजह से जानवर 

.. चर नहीं सकता है और दुबला होता जाता है।  । 
..._ दूसरी बीमारी की जगह, चेहरे के ऊपर या निचले जबड़े में... 
.. होती है। जबड़े वाले को “घुघुआ? भी कहते है और यहाँ पर 
यह घाव खोखलापन लिये हुए होता हैं और फूटने पर बलुहा... 
गीब नि्केलता हैं। करठ में यह बीमारी नहीं होती है। कभी- 
भी इसके वजह से माँस बढ़ जाता है।. | पा] 2 

































र में या गर्दन में भी इसी. 
इस जगह पर होने से बतौड़े 

















.. शरीर के भीतर भी सब हिस्सों में जेसे फेफड़ा और कल्लेजा में. 
.. भी हो सकता है, लेकिन ऊपर लिखे गये खास उसकी जगह है । 
... दूसरे बीमारी के लक्षण से मिलाव:--कमी कमी साधारण | 
. अकार के बतौड़ से तथा गायों के राजज्षमा रोग से अथवा घोड़े. 
... के बतौोड़ से इस बीमारी को पहचानने में गड़बड़ी हो जांती है। | 
.... लेकिन इसका खास ढीटाशु रेफनगस (पेठए्प्ाठपड़ या | 
.. बलुद्दा पिब होता है, जिसके कण खाली आँख से मी देखने में. | 
.._ नजर आते हैं, तथा शीशे पर खुद॑बीन में देखने से तुर पता चल... 
. जाता है। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि यह बीमारी 
.. अऔड़े को नहीं होता बल्कि ठीक एक इसी तरह की बीमारी है 
न के क्‍ जिसको बोट्रोमाईको सिस ( 307077एटां8 ) कहते हैं घोड़ों 
को होवा है। । 
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...... यह बीमारी होने पर किस तरह का उपाय... 
हा आवश्यक है रे 






....._ १ यह वीमारी उतनी जानमारू नहीं है। इसमें जानवरों 
् के बीमार पड़ने पर, दवा करने का मोका मिलता है। इसके 

... लिये जानवरों को कहीं हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन घाव _ 
.._ का पीब, या जिस औजार से घाव चीरा गया हों उस औजार को _ 


रथ 

















पथ छ्री फेनाइल के पानी 


.. बांध देना चाहिये । आएओडाएड बीमारी के लिये पोटासियम 





.. अक्सीर दवा है , तथा जब कभी जहर का लक्षण देखने में आवे 





। हे जाती है। जीम का सूजन 
बतोरा गायब होते दिख पड़ता है। विनआएओडाएड-ओ 











< खाने के,लिये देना चाहिये। 





पोटासियम आएओडाएड देने ले बाद दूध इस्तेमाल में नहीं 


र देना चाहिये ।. तीन या चार ह्त में बिमारी अच्छी 
थीरे २ कम होता जाता है। 





या इलाज:-घावों को चीर करपीब सब 
से कर जख्म को ' से रोज धो दे, ओर तब. 
.. उसको टींचर आईडीन के लुगल (.पठ०े8परॉपांठग)) देकर पट्टी... 


रकरी (87764098 ० फरफ््ट्टाए ) पोटाश-आएओडाएड 
.. के बदले में तीन से चार श्रेन तक १० प्रेन पोटास आएओडाएड ..._ 
.. में मिलाकर देना लामदायक होता है। जब जीम में बीमारी हो. । 
. गई हो, तो पानी के समान पदार्थ जेसे मांड़ या सत्त घोर कर 





0३ कम, ओर पिल्ही से मरे हुए पशुओं के माँस खाने से यह 


.. द्वारा खाये जाते हैं। मेढ़क को.यह्‌ बीमारी नहीं होती । चिड़ियों और रे । “ 




















द्वारा उसके खूल में बठकर कर सारे खूनको खराब ओर बेकार कर 

. केछोड़ता है । न 

..._ किन किन पशुओं को यह बीमारी होती है:-यह बीमारी. | 
. सब जानवरों को होती है। कम उम्र के पशु इसंसे अधिक. .. .... 

.. रोगप्रस्त होते हैं। मांसहारी जीव जसे कुत्ता, बिल्ली, शूकर “हु रा 

... और जंगली मांसहारी को भी यह बीमारी होती है ज्ेकिन बहुत 


. बीसारी उन जीवों को होती है । जिन जीवों को बराबर मांस 
.. खाने की आदत हो उनको इस रोग के प्रति छुछ सहन शक्ति हो 
. जाती है |चिड़ियों को यह बीमारी नही होती, जिस बात का ख्याल | 

.. खास गिद्धों के द्वारा किया जाता है पिल्ही के लाश बराबर इनके । । 


हा मेढ़कों को खून को गरमी इस बीमारी के कीटाणशु के बढ़ने के है ०5 | 
.. लिये सुबिधा युक्त नहीं हैं। इसलिये इनमें यह बीमारी नहीं. | 
.. होती है। घरेलु पशुओं में भेड़, पशु, घोड़े और ऊंट को यह 
.. बीमारी होती है, सिफि एक अलर्जिरिया के भेंडे' को यह रोग 
.. नहीं होता। मनुष्यों को यह बीमारी सुई या सांस के द्वारा 












होती है। घसकट्टा जब घास 


खून जांच करने 


बाल छांट कर एक सुई से भोंके कर 








. पिल्ही जो बढ़ी हुई होती है उसमें पाया जाता है। लाश के द क्‍ 


. सड़ने से कीटारु नष्ट हो जाते हैं, इसलिये मरने पर जितना. | 


. जल्द हो सके खून का जाँच करना आवश्यक है । 


.. जब नजदीक में कोई खून के जाँच की जगह न हो तो खून... ह | 
. शीशे में लेकर कोई नजदीक के परीक्षालय (.5०0०००).. 


. में भेज देना चाहिये । हज रा 
.. पिल्ही बीसारी का. कीटासु स्पोर पेदा करता है, और स्पोर _ 
के बजह से बीमारी बराबर हुआ करती है। जिन्‍्दे जानवरों में... 

.._ स्पोर नहीं हो सकता है. ल्लेकिन खून में हबा लगने पर स्पोर पेदा .. 
होता है। इसलिये इसमें मरे हुये पशुओं को चीरना मना हैं, 

.. यदि इस बीमारी से मरे हुए पशु को फाड़ा मी जाय तो जहाँ... 
_ गाड़ने झा इन्तजास व्गरह पूरा हो ४ वहाँ फाइना चाहिये | ; रे 
.. इसके कीटारु बहुत जल्द नष्ट होते हैं लेकिन इसका स्पोर बहुत 
.._ मजबूत होता है और शीघ्र नष्ट नहीं होता है, इसलिये जो जगह. 
.._ एक मरतबे इस कोटाशु का स्थान हो गया हो, वह स्थान बहुत. 
. दिनों तक सप्रोर से घिरा रहता है। यह बीमारी हिन्दुस्तान में... 
. वर्षोकाल के बाद होती है, जिसमें स्पोर को बढ़ने का मौका... 
। मिलता है और उस स्थान के घास में अवेश कर जाता है, तथा 




















० 





इस बीमारी के शुरू में देखा गया है कि बहुत से पशु 
पाये जाते हैं। साथ ही जो पशु अन्दुरुस्त होते हैं घही इसके 
शिकार होते हैं। इस बौमारी में ललछाह खून पानी के ऐसा 
नाक से गिरते देखा गया हैं, गुदामार्ग बाहर निकले हुए देखे 
गये हैं, जिसके माँस कुछ कालापन रंग लिये होते हैं। 
















में बीमारी को जानने हा के लिये खून का जाँच करना 





























फ्द्टा . ( २७ ) कि, 
इसके बाद बीमारी कुछ मोलायम पड़ जाती है, जिसमें जानबर 
.. कई एक रोज के बाद भरता द्वैया अच्छा हो जाता है। इस... 
. बीमारी में बुखार १०४' से लेकर १०७" तक रहता है और. | 
_मंह या आँख के माँस देखने में कालापन लियेहुए रकतस्रावा 
.. ऐसा होता हैं" नाक से लाल जेसा खूत का पानी गिरना, गोबर | 
में खून जो की पानी के ऐसा होता है, तथा पेशाब में भी खून. .॥ ..ः क्‍ | 
... के समान होता है जिससे जानवर. बहुत उत्त जित हो जाता है। . 

नाड़ी कुछ धीमी चलती है, साँस लेने. में दिक्तत मालूम होता है, | 

. और दिल भी बहुत कमजोर हो जाता है। जिससे 

.. फेफड़े का रक्तत्नांव बढ़ जाता है. उसके नाक से खून भी चलता... | 
_ है। पेट में भी बहुत दद और चढ़ा हुआ रहता है। 
...._ भीतरी पिल्ही की बीमारी खाने ही के द्वारा होती हे। | 
.. कीटाणु या स्पोर, जिसमें कीटाणु तो पेट के रस द्वारा नष्ट... । 
... होजाते हैं पर जो कीटाणु चारा या पानी के साथ भीतर जाते... 
. हैं, तीन या चार दिन के भीतर बीमारी पेदा करते हैं। रा 
...._ इस बीमारी से घोड़े अधिकतर बीमार होते हैं और 
..  गौओं को भी यह रोग होता है। 










४ इस बीमारी से १०० में' ७० ओर १०० में ६० जायबरों की ( 

४ न्‍् मृत्यु होती है। तीसरे किस्म कौ बीमारी है जो बाहरी पिल्ही 

.. कहलाती है। यह उतना जोरदार नहीं होता है। इस कारण 
: बहुत से,जानवर अच्छे भी हो जाते हैं। घोड़ों में, अधिकतर 












में दबाने 


( शेप ) 


. हिन्दुस्तान के अन्दर यही बीमारी होंती है। जिसमें बहुत 

.॑/ बड़े-बड़े सूजन, सिर के चमड़े के नीचे, तथा गले, गदेन ओर... 
.. चेरू के चमड़े में देखे जाते हैं, और यह सूजन बहुत जल्द... 
.._ निकलते है और बढ़ते हैँ जो छूने में गम और दुखदायी रे 
.. होते हैं, पर पीछे ठण्डे और मुलायम पड़ जाते हैं। इस सूजन 
.. पर कोई तरह की आवाज नहीं होती जैसा डेंगहा। 
.. कारण में होता है, और न यह सूजन पकता ही है। बुखार 








.. इसमें उतना नहीं होता है, लेकिन लक्षण. वर्त्तमान रहते हैं 


रा पर सूजन होते हैं। यह प्राय: सक्खियों, कीड़ों ( काटनेवाले ) 


.._ इस बीमारी की अवधि ३ से ७ रोज तक होती है । हि 
० ... बीमारी उत्पन्न ठीक उसी प्रकार सेहोती है। बीमारी के... 
गा हे समय में, पीठ पर, पेट के नजदीक, ओर पुराने घाव की जगहों. 









... तथा जीन, कपढ़े ओर घोड़े मलने के सामान से कीटारु भीतर 
.._ जाकर सूजन उत्पन्न करते हैं ४०४ 






.शेग की पुणुता का बिचार :--(१[)5070989 ) बीमारी की 
ता तब तक ठीक नहीं, जब .तक कि उसके रक्त तथा और 
दुषित पदार्थों का निरीक्षण खुदंबीन द्वारा न हुआ हो और रोग 
केकी हे उसमें न मिले हों । इस रोग से मरे हुये जानवरों बसे. ९ 




























क्‍ की 
२) पिल्ही या तिल्‍्ली का दुगुना या तिगुना बढ़ जाना ।._ क्‍ 
फुलमीनेन्ट पिल्‍्ही में तिल्ली नहीं भी बढ़दी हैं, लेकिन... 
०.7 कींदाणु चहुंतायत से पाये जाते हैं.। . 7 ० 
. (३) बाहरी पिल्ही में पीले रंग का तथा रक्त के ऐसे चकते रा 
क्‍ सूजन के ऊपर देखने में आते हैं । रे 
(४) भीवरी पिल्ही में आंत के परदे का रंग जमे हुएकाल.. 
। खन की तरह हो जाता है। आंत के मीतर रक्तत्नाय,,. 
नाड़ीयों का फूल जाना और आंत की गिल्टियों में पीले रंग. | 
. के पीटाओं का सटा रहना ओर पेट के भागों में जल का 
.. बढ़ जाना | री 
(७) मरांसों का रंग काला हो जाना, तिल्ली का बढ़ जाना । _ 


..._ (६) मरी या लाशों का खूब फूल जाना, ओर बहुत जल्द. सी 
.._ सड़ना, इस बीमारी के प्रधान चिन्ह हैं । 


.... (७) रक्त वा लाल जल के समान नाक से गीरना, गुंदासाग रे .. 
ः ; का बाहर नजर खाना तथा शुदास 8 से भी खन का गरना | 


... बीमारी की जाँच को पक्का समभने के लिये, चूहे तथा. 
क्‍ विलायती खरगोशों में इस बीमारी के खन की सूई देने से दोनों 
ः ' ज्ञानवर बहुत 'जल्द मर जाते हैं | ओर इन जानवरों से 
ते खन लेकर खुर्दबीन में देखने पर इस रोग के कौटाशु पाये 












महामारी होने पर किन किन ः व २ वपावों का भयोग किया जाता है 
. नीचे लिखे प्रयोगों को काम में लाना चाहिये: । 
' क्‍ (१) उन जगहों को खाली कर देना चाहिये जहां पर बीमारी _ * 
- हुई हो। हे | 
(२) मरे हुये जानवरों को ऋलाना अथवा याइना।.... 

. (३) घास या खाद्य पदार्थों की जगह को बदल देना।.... 
(४) बीमारी की जगहों को शुद्ध करना।.. 








..._* जब मालूम हो कि कोई जानवर इस बीमारी से मर 
: गया है, तो तुरन्त उस जगह को खाली कर देना चाहिये। 
थे ! जानवरों को तीन जगहों में बांट देना चा ह्यि आधा कि उपर, 
. शुद्ध करने के सिलसिले में बताया गया है । पे 


२ मरे हुए जानबरों को दूर में ले जाकर जलाने के लिये . 
. बहुत सावधानी की जरूरत है, जिसमें इसके कोई अंग से रक्त « 
या, और कोई दुषित पदार्थ न गिरने पावे । नहीं तो इससे 
_ तुरत स्पोर पैदा हो जाते हैं, जो बहुत कठिनाई से नाश किये _ 
























( ३१ ) 


पिल्ही की बीमारी से मरे जानवरों को सड़कों पर कमी घसीट 
... कर ले जाना नहीं चाहिये , गाड़ी बगरह पर ले जाना अच्छा * 
. होता है गाड़ी में जुते जाने वाले बैलों को पिल्ही के सीरम द्वारा... 
सुई देकर ( 27765 5७7प०७ ) तब जोतना चाहिए।...ः |. 
बाद में जोतने वाली गाड़ी को शुद्ध करने के नियमों के. | 
अनुसार शुद्ध कर लेना चाहिये । .. | 
मरी को ठिकाने से जज्ना देना चाहिए, यदि यह नहीं हो सके... 
. तो इसको पाँच फीट जमीन के नीचे चूना दे, बिना काटे या फाड़े.. 
.._ हुए गाड़ देना चाहिये, और खूब ठिकाने से मिट्टी देकर ऊपर से - . | 
. कांटा वगरह से तोप देना चाहिये | बा 
... मरी को फाड़ने के लिये सख्त मुमानियत है। अगर फाड़ा ._ 
.... जाय तो तुरत वहां की मिट्टी सहीत जो खन से भींग गया हो 
... जला देना चाहिये । साथ ही बहुत सावधानी से झऔजारतथा . ॥ 
.._ हाथ वगेरह को शुद्ध कर लेना चाहिये। ओऔजार को पानी में..| 
 “बबाल लेना अच्छा होता है. 5 
(५) रोगप्रसित पशुओं को कहीं एक शून्य स्थान में रख कर... 
...._ दवा करना जरूरी है। रा] रा, 
.._ (५) चरे #ह रदों बदल :--घास इस बीमारी का कारण 
.. समझा जाता है। अगर कुछ भी शक हो तो घास को जला देना. 
. चाहिये और जिस जगह की घास से बीमारी फेलती हो, जगह 
. को बंदल देना चाहिये । यदि कुछ चारे रखे हुए हों तो उनमें 
.._ तीन चार रोज तक धूप लगा देना चाहिये | | 














( श२ ) 


(६) बीमार पशुओं को सबेरे और शाम दोनों समय बोखार 








“ देखती जरूरी है। इसमें सिफे बीमार पशुओं को नहीं बल्कि... 
. जो जानवर वहाँ पर उपस्थित हों, सबों को देखना जरूरी है। ५, 
. यदि किसी अच्छे जानवर में बुखार मालूम हो तो उसको | 


चहां से हटा देना सं हैये धर बीमारी खटाल में रखना 
ः चाहिये। पी हि, 
घोड़े और मवेशियों के शरीर में कीटाणु के भीतर प्रवेश " 





। करने के बाद, बीमारी शुरू होने में करीब ६ दिन समय लगता है, _ । 


. भेड़ों में * से ४ रोज तक, चूहे और बिलायती खरगोशों में. 
. २४ घन्दे से ४८ घन्दे तक समय लगता है।........... 
.... (७) शुद्धता --शुद्ध करने के नियमों में बताये गये अनुसार 
.. काम करना चाहिये । इसका स्पोर जो बहुत मजबूत और जल्दी... 
. से बढ़ने वाज्ना है, इस पर पुरा ध्यान रहे। इसलिये खोलते 
. हुए वे जल और आग से काम करनां अच्छा होगा। तीन 







रा रा ध्यान बचे हुए चारा, पानी, बिछान, कम्बल इत्यादि हे 
र रखना चाहिये मा] 
.. किसी भी हालत में अधैशुद्वता नहीं करनी चाहिये और. 














रा । द्नि के भीतर कम-से-हुम ठीन बार शुद्ध करना चाहिए, ओर 


अपने से न हों सके तो भेटेनरी डाक्टर से मदद लेना । 





रे | ४5३.)  म 
मैं मिलता है मेगा कर तीनो रोगी जानवरों को सूई दे देनेसे बीमारी । 







..._ कुछ रोज तक नहीं होती है । पिल्ही का सीरम (8056 शीफााएठड..... 
.. 5७7७०० )5 ०.०»बीमारी जानवसों में भी बहुत फायदा करता है।._ 


पिल्‍्ही का स्पोर मैकसीन (2088 #ीपापराततझ गु08ए०-..._ 







०07७ ] 2.2.) जो कि आज कल पटना में मिलता है; उसे... 


..अंगा कर सुई द्वारा देने से बीमारी, दो बरस तक जानवरों को नहों.. 
व (८) बीमए जानवरों की दवा :--महामारी के अन्त में.दवा 
हे करने का मौका बहुत से पशुओं में मिलता है। वेसी हालत में 

. नीचे लिखी दवाओं का प्रयोग करना उचित होगा 


...... कारबोलिक एसिड एक एक ड्राम करके दिन में तीन मरतबे,आधा . 


.... पोठास परसैन्गनेंट एक ड्राम और ढेला कपूर तीन से च र्‌ः 
.. ड्राम्त तक गुड़ में मिलाकर चार-चार घन्टे में देना चाहिये। 
.._साईलीन आधा ऑंस, आधा सेर सुसुम पानी में मिलाकर रा 
. दिन में दो बार देना चाहिये। फेनाइल दो ड्राम आधा सेर 
. पत्नी में मिलाकर, दिन में तीन बार देना चाहिये। 











... कनवा नीमक के साथ गुड़ मिलाकर या तीसी के तेल में देना .. ही 
...._ चाहिए, और जरुरत हो तो १००--५ या १० कारबोलिक एसिड. | 
..._ का पानी -बनाकर फूले हुई जगहों को थो देना चाहिये। लुगल हा 
..._ सल्युसन २० सी० सी० बड़े जानवरों को सूई द्वारा देनी चाहिये।.._ 



















( ३४ ) 
.. सत्त पानी में घोल कर देना चाहिये। जानवरों के बदन पर ः 
.._चीतऋर पाईन का तेल लगा देने से मक्खी का डर कम रहता है 
... क्योंकि सक्खियों से मी बीमारी फेलती है। इसलिये मक्खियों 
.._का सदा भगाते रहना चाहिये | मम रा. 
..  हटाये पशुओं को अपनी ये | जगह पर लानाः--सब से पीछे 
.._ बीमार पड़े हुए जानवरों को १४ दिन बाद अपनी जगह पर ६. क्‍ 
० लानाचाहिये। 5 ० | 
....._ जो बौमार जानवर अच्छे हो गये हों, उनको एक महीने से . 
..._ कम में अपनी जगह पर नहीं लाना चाहिये। बीमार से अच्छे 
.._ हुए जानवरों का सामान आने के पहले शुद्ध कर लेना चाहिये | 













डेंगहा (छाए 2 प्रा) | 
इसके मोम: इसको कहीं हीं डेंगहा, कहीं लंगड़ा, कहीं गोड़ फुली, 
गे की प्रकृति:-- य के गोरुओं और भेड़ों का जान घातक 
रो है, जिसमें ज्वर, शरीर का फूलजाना, तथा लंग देता 
पहले लोगों का विचार था कि डेंगहा बीमारी एक छीटागु 





























( है४ ) 


है हि कोटाणुओं का एके किसीम, जिसको ( ४०४७४४०४७ 8७७+- . 
.. ठ0७ ) भीवबरीओन सेप्टीक कहते हैं। पर अधिकतर डेंगहे 
.. की कीटाणुओं ( 95०]78 ०795एष्त) के हारा रोग देखे 
किन २ पशुओं को यह रोग होता हैः--यह रोग गोरुओं को... 
. और भेड़ों को अधिकतर होता है । मवेशी जो छ महीने से दो... ..... 
बरस तक के उम्र वाले होते हैं, वे इस रोग के अधिकतर शिकार 
होते हैं। / क्‍ | 
कहाँ २ पर यह बीमारी होती है :-- यह बीसारी सारे संसार. हो 
व्याप्त है | ..ह 
.._ किस अकार बीमारी होती हैः--किस प्रकार यह रोग उत्पन्न. 
. होती है सो पूरी तरह मालूम नहीं, लेकिन उमीद की जाती. 
. है कि सू के द्वारा यह बीमारी होडी है । . 


...._ लक्षण :-पहला जो देखने में आता है वह पिछले किसी 

... पैर से लंग देना, स्थांस में दिक्कत, कंहरना और बुखार बहुत रहता... 
. है। पैर के उपर, पीछले पर में, फूला हुआ मालूम पड़ता है, जो... 
.. कि कमी २ अगले चेरु में, पीठ पर, पेट के ऊपर और गददेन पर 





दबाने में करकर करता है, और यदि उस जगह को काटकर 
देखा जाय तो उसमें माँस काला या लाल रंग का जो सूखा हुआ 
मालूम होता है, जो कि मांस के रेसे छोड़ देने के वजह से मालूम 
पड़ते हैं, जो कि वाष्प उत्पन्न करने वाले कोटाणुओं के द्वारा 





३७ ) 


. जो जानवर इस रोग से मरे हों उनकी लाश को गाड़ या फूक 
... देना जरूरी है, साथ ही साथ उसके फोड़े के दुषित पदार्थ तथा 

: भींगी हुईं मिट्टी भी दे देना जरूरी है ) पा 

... सुई द्वारा जानवरों की स्क् :-डेंगहे कौ मैक्सीन (66 

हि (2प्रवाप ७7 एठ52279 ठे०४०5 ०.०. ) कहते हैं सीरम _ 
- (छ]65०६ (2०७७४ इढ/प' ठै588 8 ०.०) सुई द्वारा 
. भेक्सीन देने से, ६ महीना तक रोग होने की शंका नहीं रहती | इस ._ 
. सुई को नव या दस रोज के बाद दोहराने से और अच्छा होता है, 
..._ इसलिये जिन जगहों में बीमारी होती हो वहां बीमारी होने के... 
.._ एक महीना पहले सूई दिला देना जरूरी है। जब किसी स्थान... 

. में बीमारी हो गई हो तो सिफे डेंगहे के सिरम (छाए 
.. (एफप्राएप 58पछे0)/ ) की सूई देनी चाहिये। इसकी 
... मात्रा १५ सी० सी० की अवधि सिफ नव रोज की है।.. . 
...._ बीसार जानवरों को आधा ऑऔंस साईलिन आधा सेर गर्म _ 
का ः जल में मिलाकर दिन में दोबार पिलाने से फायदा करता है। 
या पोदास परमैगनेट एक ड्राम और कपूर तीन ड्राम गुड़ के साथ _ 
..._ चटनी बनाकर चार चार घंदे में देने से ज्ञामदायक होता है । 

... फेनाईल दो ड्राम आधा सेर जल में मिलाकर दिन में तीन बार - 
... देना चाहिये। लुगल सल्युसन की सूई २० सी० सी० चमड़े 
. 5 में या रक्त की नह्ली में देने से लाभ होता है। एम० बी० ६६३ 
































चीरकर टीचर आईडीन लगा ना 
गंस सब निकल जाता है. शरीर जेसा 








में किसी प्रकार 
खास-खांस अंगों 











5 ( ३६ ) रे 
; | गोलाकार पदार्थां से बने हुये हैं। यदि कण को चूर कर दिया हे 





जाय, और रंग कर परीक्षा की जाय तो, यह बोध होगा कि वे... 
पदार्थ माईक्रोकोकाई से बने हुये हैं और यह समझा जाता... 


..हैकि वे पदार्थ एक महीने परदे से ढके हुये होते हैं। रंगे... 
... हुये कीटाणुओं को देखने से बोध होता है कि माईक्रोकोकाई 
के मध्य का भाग रंग नहीं पकड़ सकता है। लेकिन बोटरोमाई 
सीस ( 300०7ए०७७ ) साधारण रंग से रंगा जाता है. और 
 इसटाईफलोकोकस अउरस ( 5597ए0002प8 बचाए). 
. से भिन्न होता हैं । हु .। 
यह रोग जख्मों के द्वारा होता है, जो जख्म कि साज से 

- या अखता करने के कारण होता है। यह रोग किसी एक जानवर _ 


.. क्षो होता है, और दूसरे जानवरों में नहीं फेलता है। इसके 
...  पीब छुतहा होते हैं। इसके कीटाशु बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं, रा 


.. क्योंकि घोड़ों को अखता होने के बाद बीमारी पकड़ने पर कम ' 


... से कम पाँच या छ बरस होने पर यह रोग होता है| 


.. लक्षण :--ठीक गायों की बतौरी के समान यह रोग मी 
... किसी-किसी अंग में पाये जाते है। बतौर या तो एक होता है 
... या बहुत होते हैं। जो कि छोटे से छोटे मटर के दाने से 2 


. क्ेकर मनुष्य के सिर के बराबर होते हैं। जिनका खास जगह ः 














चेरु के उपर बीय्ये नस तन्तुओं पर ( 3०८००? 2०78). 
.. छाले बाजू के 





अगले बाजू के पास और स्तन में पाये जाते हैं, और जो 
: घने रेसों से बने होते हैं। किसी-किश्ली में फोड़े भी ये जा 


































है 3 


निकट, चमड़े ऊँचे 
पीब फें 
च्छे हो जाते हैं, और फिर दूसरे 
इसके पीव एक खास तरह के होते हैं जो 


कं 




















(१) बतोरों को काटकर 
अच्छाहोता है [. -.. 

(२) पोटासीयम आएओडायड खाने के लिये दिन में दो 

इसको देने से बतोर का कद छोटा 

में चीर फाड़ करने में सुविधा 














(४९ .) ्टा 


तीः 


बरसाती घाव हिन्दुस्तान में घोड़ों- को होता 
 दार मांस बढ़ जाता है, जिसके भीतर कंकड़ ' 
.. यह बीमारी अधिकतर बरसात में ( जून र 
: होती है. : ०... क्‍ क्‍ 

. लक्षण :--पहला लक्षण जो घोड़ों में दे 
ऑँगों का फूल जाना, जो कि गरम और : 
: चमड़े के ऊपर ठीक रहते हैं । 





... एक सप्ताह के भीतर सूजन कड़ा हो जाता 
. उसी मांस में सट जाते हैं। द 


२१ रोज के बाद चमड़ा मांस को छोड़ 


. जाता है। बाद एक जख्म देखने में आता हे, 
भोटा ओर घाब को घेरे रहता है।.... 


.._ पीलापन लिये हुये लाल रंग के मांस ऊ 
' आते हैं, जो चमड़े से भी जँचे हो जाते 

.  छोडेछोटे मांस पिंड घसे रहते हैं, जिसक 
. छोडे-छोटे गड़हे हो जाते हैं। इसको कंकड़ 


.. सरसो दाने से लेकर मटर के दाने के बराबर 


उसमें छोड़ देने पर कड़े चूने की छोटी * 





हर 




















री 


र जहां पर किसी प्रकार से रगंडू नहीं पहुचाई जाती, वह 
तर होता है 








इस प्रकार का घाव अधिकतर थोंथ में, आंखों के नीचे 











मोजों पर, लिंग तथा उसके खोल में भी हो जाते 
प्रकार के घाब में पीब नहीं पाये जाते हैं | 














... परीक्षा :--परीक्षा द्वारा पाया गथा है कि बढ़े 
अधिकतर मोटे रेसों के होते हैं । 


आए :--अभी इसके कारण का ठौक पता नहीं 





पे 5 ही कर थम 
..._ (४) नीचे लिखे नुख्से को घाव पर लगाने से लाभदायक ह 
.... देखा गया है। क्‍ हा 
पेरीस की पल्नास्तर-+श्०्०ण भाग।..ः द 

फिटकीरी-- रण शव 

नेपथिल्लीन.. १० ” ै 

५ कबवीनाईननल + | 535 बा, 5 
......_ घाव को फेनाईलं के पानी से घोकर लगाना चाहिये। 
...._ इसमें लगाने से सक्‍्खी भौ घाव पर नहीं बैठती है। 
.... (५) सिफ क्वीनाईन भी जरूस पर लगाने से जल्द जर्म 
०2970“ खुदतां हे । 8 डे 
. . (६) बढ़े हुये माँसों को काटकर निकालने के बाद _ 
ै आएञडायड फेनील लगाकर सिर्फ दिन भरबांध_॥। 
देना चाहिये। दूसरे रोज से उसको नमक के... ह। 
रा पानी ( 35879 50]णए069 ) से बराबर धोने से. ॥ ल्‍ 
या 77% करीब १४ रोज में जरूम आराम होता है | ध 
... (७) आईडीन सलुअसन १८८ २० सी. सी. इन्ट्राभेनस ० 
.... इन्जे-क्सन देने से भी जख्म आराम होता है । 2 
773० सु हपते में दो बार देनी चाहिये।... रा 
..... (८) एन्टीमोनी पोटासीयम ट्राटरेट :--5 श्रेन २० सी सी... का 
. डिस्टिल्ड जल में उबाल कर, रक्त की नल्‍ली में 
..... एक बार दिया जाता है। लेकिन यह 'सूई किसी... 
सुयोग्य डाक्टर से दिलवाना चाहिये, नहीं तो दवा ग 


























यह एक प्राण घातक रोग है जो बहुत शीघ्र : 
जिसके लक्षण छेरहा या आँव पड़ जाना होता है । ओर किसी 
किसी में जिसमें कीटाशु कम प्रवेश करते हैं, उनमें भयानक 
लक्षण नहीं दिखाई पड़ते मा] 
इसके कीटाणु को 









जानगरों नो | को यह रोग होता 





(४४७ -.) 


रे का एक बून्द भी रक्त की नल्‍ली से बाहर गिरने 








रा से जख्म हो जाता है, जो बहुत देर से आराम... रे 


| होता है । 
छरहा या छरा ((5ठ2००वा59 8 ) वि 
रोग की प्रकृतिः--छेरहा एक ऐसा रोग है, जिससे आंत में 


० ह . तथा आंत के ओर भागों में सूजन होता है ः 








....._ यह एक प्राण घातक रोग है जो बहुत शीघ्र बढ़ता है, ओर 
.. जिसके लक्षण छेरहा या आँब पड़ जाना होता है । और किसी _ 





_ किसी में जिसमें कीटारु कम प्रवेश करते हैं, उनमें भयानक... 


लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं । गे के 





... इसके कीटाणु को कोकसीडीयम ( ('602ांदाप्म ) कहते... 
8 | हैं। .जो बहुत जानवरों में पाया जाता है | मा, 
... किन किन जानकों को यह रोग होता हैं:-बिलायती खरगोशों.... 
.. में बीमारी साधारणतः बहुत भयंकर रूप में होती है। यह रोग... 





ः ह रूप धारण करता है | भर, बकरों ओर चिड़ियों को भी यह 






.. रोग होता है। कुत्त ओर बिल्लियों को भी यह रोग हो सकता है, . 
बेब लेकिन इन जानवरों में यह रोग उतनी बुराई नहीं पहुंचा रा 








भी होता है तथा छोटे बड़ों में यह और भयानक... 













... देखी जाती है । यह रोग कभी कम और कमी जोरदार । 
....  फेलती है। बहुत भयानक प्रकार से इसका रूप भगवती बीमारी... 8 । 
ओ के फलस्वरूप देखा जाता है। यह रोग खास करके पहाड़ी थानों... ल्‍ 
» में होता है। इसका कारण है कि वहां की भूमि शब होतीं है जिस . गंध 
... पर दीटाणु आंसानी से बढ़ सकते हैं। चौरस और सूखी जमीन 
.._ पर कीटाणुओं को बढ़ने की सुविधा नहीं होती है । 5 25] 
... कीयणुओं की प्रकृति:--इस रोग का कीटारुु कोकसीडीयम हो हे 
_ है जिसकी जीवनी बहुत पेचीली है। जो बिलायती खरगोशों ः । ४ 
के मल में पाया जाता है. और कम शक्ति वाल्ले खुदबीन में देखने. रत 
....._ से गोल पत्तियों के सदश दिखता है, जिसकी लम्बाई २१-४०. मं 
7 यू० लम्बा और १३-१८ यू० चौड़ा होता है। यह बहुत शक्ल. | 
... के होते हैं परन्तु साधारणत: यह गोलाकार देखा जाता है। जिस- _ ॥ 
... की लम्बाई गायों में अण्डाकार्‌ का २०से २५यू० ओर चौड़ाई... 
... १०-१२ यू० और गोलाकार का लम्बाई १रसे शयू०तक 
......._ कीटाणु दो ठह पर्दों से ढ़का होता है। जिसका एक सिरा ा | 
..... दूसरे सिरे से पतला ओर कुछ चोड़ा होता है, और उसी स्थान... 
... के ढक्न में एक छेद रहता है । यह प्रोटोपलाजम ( श/ं०ए-.. 





















हा 5277 ) ढकन में पूरे भरे रहते हैं, जो रुखड़े ओर दानेंदार होते 
|... हैं, लेकिन बहुत से कीटागुओं में सट जाता है, बहुत रुखड़े दाने- । ० 

























(४६ -) 


रा जो घास इत्यादि द्वारा शरीर में जाते हैं तब और बढ़ते है।.. 








. यह ओसीस्ट जब जानबरों द्वारा चारे के साथ खाये जाते हैं 





लक्षण देखने में आता 





. जाता है, वह है जेनस इसीरीया रीया (७7५8 जिंधा 





द 57 . जल से भरा रहता है। यह कीटाणु जो मल में पाये जाते हे 
। वे ओसीस्ट ( (0०2ए४3 ) कहलाते हैं। जिनकी बढ़ती शरीर 2 
... के बाहर अच्छे मौसीम होने से होता है और जब पक जाते हैं तब. 

.. दूसरे जानवरों में प्रवेश करते हैं, जिनमें यह रोग होता है, और _ 


क्‍ इन कोकंसीडीयम की जीवनी जो कि पेचीली है। मवेशियों ..... 
|. में वे आंत के मांस पोटलियों में खास कर भीतर जो मीलाई._ 
|. _( ४70 ) और क्रीपटस ओफ लीभरकुन ((७ए०8 ० [॥०४०७7 0 ओके 
.... ००,० ) कहलाते हैं उसमें प्रवेश करते हैं। इसी स्थान पर 
.... खरणोशों में भी पाये जाते हैं, परन्तु इसमें इसकी खासस्थान कलेजी..* 
.. है जहां पर वे पित्त की नलीं में उतरते हुये देखे जाते हैं। जहां... ] 
.. पर वे अस्वभाविकता से बढ़ते हैं। मांस पेशियों में, और फिर... 
.._ नर और मादीन कीटाणुओं के स्पर्श से बढ़ते हैं । गर्भयुक्त..... 
 _ सादीन कीटारु शरीर से बाहर निकलते हैं और कुछ दिनों के... 
.._ बाद बहुत से अण्डे देते हैं, जो अण्डे मजबूत ढक्कन से ढंके रहते 


कर 


झ्ोर वे अण्डे पक कर ओसीस्ट ((0०2ए8 ) कहलाते हैं। " 


फेर वह अप्राकृतिक नियम पूर्वक आंत, मांस, पेसियों में बढ़ने.» 
ओर बहुत कीटारु हो जाते हैं, इसके बाद रोग का... 


सबसे मशहूर कोकसीडीयम जो घरेलु जानवरों में पाया _ 








हे _ पहल्ले ही मर जाते हैं । 










( ४७ ) 


.. बिलणती खरगेशों में छेरहा:-- रा की मा 
व्हरणु:- यह रोग इमीरीया स्टीडी (£४7706778 कऋछ्ंवे००0ी 


. द्वारा इन जानवरों में होता है... पा 
लंच्ुणु:-बच्चे जानबर इस बीमारी के बड़े शिकार होते हैं, 


और उन जानवरों के मल में ओसीस्ट ( (20८५४) होने के ._ 























... लक्षण जो प्र: देखे गये हैं व यह हैं:- (१) सुस्तीपन 
..._ (२) भूख न लगना (३) छुबला होना (४) मुंह के मीतर और- 
.. आँखों के पर्दों का रंग पीला होना (५) पेंट का कई हो जाना... ः 
(६) पेट में हवा या गेस बोध होना (७) पतला दस्त करना तथा 7 
अन्त में अंगों को सून होकर म॒त्यु हो जाना! रा) 
..... बड़े या बुढ़े खरगोशों में यह रोग दो या तीन महीने तक रहता . ० 
5 और कोई कोई जानवर जिसमें रोग के कीटाणु प्रवेश कर... | 
. जाते है, परन्तु कोई लक्षण देखने में नहीं आते तो इन जानवरों से 
फैलता है। उनके. मल परीक्षा करने पर बीमारी की 






































हा पूणता बोध होती है। मरे ये जानवरों को फाड़ने से नीचे... 
का लिखे लक्षण पाये जाते हे । जा. 
.._ (१) अक्सर कक्षेजे का बढ़ जाना जिसके ऊपर अनेकों उजले .. 


पा दाग, जिनमें कितने लम्बे रूप में पाये जाते हें ओर श्र. ० 














० । . ः ४ |. | जातों है यदि 5 मं के इसमें 
.._ से किसी एक उजले दाग को चीर दि मा जाता है तो उसमें से उजला 


ये दघ के सहश जल निकला है और इस जल को यदि खुदबीन 































मा ( ४८ ) क्‍ 

. निरीक्षण किया जाय तो उसमें अनेकों ओसीएट (| 0००एआ ).... 
.... स्थानों में रदो बदल नहीं पाया जाता है, लेकिन किसी-किसी में. 
.._ भीलाई तथा क्रीबटस और लीभरकून में पाये जाते हैं.। 
.. मई कोई दवा से लाभ नहीं पहुँच सकता है | इसलिये जो | 
जानवर भर गये हों उनको गाड़ या जला देना चाहिये ओर. 
.... इस बात का पूरा झुयाल रखना चाहिये कि यह बीमारी चारा 
.. द्वारा फैलता है, जो चार बीमारियों के मल से मिश्रित रहते हैं।. 


... इसलिये चारे तथा जगहों को भी शुद्ध करना बहुत जरूरी दे । 


( -जं7067 ले प्र ) कहते हें । यह गायों का रोग हिन्दुस्तान । । रु हे 





३०७ 











. यह रे 
. बरस तक होता है 
.. सप्ताह तक के जानवरों में. भी- 
.. बूढ़े जानवरों में यह रोग बहुत क 





लेकिन बहुत बच्चे जेंसे 







द _ पाये जाते हैं। वे दाग बहुत तरह के होते हैं जो सरसों के _ - हम 
.. दानों से लेकर बादाम के गुठलियों के बराबर होते हैं और दूसरे. «& 


.. आंतों का सूजन और उजले दाग, जो कोकसीडीया के पिंड हैं... का 


बीमारी से बने का उपय:--इन जानवरों को इस रोग... 


रेशम में खेरह :--इसके कीटारु को इमीरीया जुरनी... 


... के सिवा: ओर -ओर देशों में भी होता है। जेंसे यूरोप, ० रा 
... उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रिका, तथा अमेरिका और । 
.. आस्ट्रेलिया में भी होता है। यूरोप में यह रोग अधिकतर. 
.. चारागाहों में देखा जाता है। बरसात हे दिनों में अब जमीन... # 
. भींगी रहती है; उस समय रोग के होने का ज्यादा डर होताहै।. 
रोग अधिकतर बच्चो जिसकी उम्र छ महीने से लेकर दो 

है। लेबि से चारसेसात 

प्री यह रोग देखागया है, लेकिन... 








मा ( -४६ ) द 2. 
लकुण : -जो सब से पहले लक्षण देखने में आता है, बह. 
हे है पतला दस्त का होना, लेकिन कभौ-कभी रक्त का थकता भी 

... भत्र के साथ देखा जाता है। रोगी कूखता है, जिससे बोध 
होता है कि इद में है। जसे-जेसे रोग बढ़ता जाता है, मल 


_ षोदा के समान ह ता जांता है, और बहुत मात्रा में रक्त मल. 
के साथ गिरता है, इसके अलावे और जो लक्षण हैं, वे यह हैं... 
कि जानवर बहुत सुस्त रहता है, खाना छोड़ देता है, दंबल 
.. होता जाता है, और पागुर कभी करता है कभो नहीं । इसके... 
.._ बाद गोबर बहुत. पतला जल के समान होने लगता है, और 
रक्त के थर्क बड़े-बड़े देखने में आते हैं, और उससे बहुत : 
बदबू आती है। बुखार बहुत कम रहता है, नाड़ी और सांस... 


. कौ गति धीमी पड़ जाती है। जानवर बहुत कमजोर हो जाता 


..._ है और दस रोज के भीतर जानबर को यदि अच्छा होने का ढंग 
... हुआ तो अच्छा हो जाता है. या रोग कहीं आगे बढ़ा तो जानवर. 


हे मृत्यु हो जाती है। रोग एक तो तुरन्त अच्छा हो जाता... 





मा महीनों तक रह जाती है, एक बार बीमार पड़ने से जानवर को... 


._ रोग के प्रति पूरी सहन शक्ति हो जाती है। रोग के कीटाणु .. 
पेट के अन्दर रहता है, जब किसी रोग के कारण जानबर॒_ 


.... कमजोर हो जाता है तब उसे सताता है । 


रोग के जाँच के लिये जानवर के मल की परीक्षा करने पर. 


पे उसमें बहुत से कोकेस्ीडीया देखे जाते हैं। गोबर को परीक्षा .। 


.. जाती है 


ओर दूसरा जो पुराना हो जाता हे ज्लों कमजोरी कई 





* ... सुगर फलोदेशन ( 5पव6० 706०४ ) नियम से भी की | 






बहुत से पश्चिम ( #०ए००एाव्य 20पशाप०४8) के देशों. 


ल्‍ ... में इस रोग से अनेकों मृत्यु होती है, जो कि-१०० में श०्या 


.. १४ तक देखा गया है द क्‍ 
भिन्न-भिन्न रोगो से लक्षणों का मिलना :--इस बीमारी का 


रा | ः लक्षण; चेचक (स0097[06») (0%97७१8 088586) जोन्स 
क्‍ डीजीज, और लाल पेशाब (70.05877089) से मिलता है। 





| अधिकतर रद बदल आंत की 





. इन तीनों ऐगों के होने के पहले ही छेरहा के कीटाणु उसमें... 


.._ उपस्थित रहते हैं, और दूसरे कीटाणुओं के साथ मिलकर... 


....._ रोग को और भी भयानक बनाते हैं। ह 
.._. भरे जानवरों को फाड़ने पर नीचे लिखे लक्षण या रदो _ 


... बदल भी देखने में आते हैं। गुदामागें जख्म जेसा देखने में 
.. आता है जिसके मांस पेशी लाल और भोटे हो जाते हैं, जिसका... ! 
.. परदा कहीं-कहीं कटा छुआ दीख पड़ता हूं, जहाँ पर मास है 
.. पेशियों में सिकुडन आ जाती है, ओर जहाँ तहाँ रक्त की... 
. . बून्दें दीख पड़ती हैं। बड़ी आंत की माँस पेशी में रक्त जमा... 
. हुआ ओर मोटापन दिख पड़ता है, जिसके भीतर सिरुआ के... 
.. समान सल पाया जाता है, जिसमें रक्‍त के भाग दीख पढ़ते हैं।. 
...  पझया दस रोज की बीमारी में समस्त पेट तथा आंत में यह... 
४ दशा हो जाती है, लेकिन अधिक सूजन गुदामाग में पाया हा 
हा, । जाता हे आंत की गिल्टियां बढ़ जाती हे आर बडे आंत का ा 
... की मांस पेशियों में सिक्कुड़न आ जाती हैं, और भूरे रंग के 
::- ब्वकते, और जहाँ से मांस छूट जाता है वहाँ पर चोडे-चौड़े. 
... घाव के समान पाये जाते हैं। पेट के भीतर में गोबर, अल... 
... के समान पाया जाता है जिसमें दुर्गन्‍्ध रहती हैे। जानवर... 
.... बहुत सूख जाता हैं और .उसके 2 





भांस रसहीन जान ते हे 












भआांस पेशियों में ही दे हम जाती रा ० 








रा 4 आ। 5 
की है ओर बहुत से क्रीपटस ओऔफ लीभरकुन (छोड 6-7 रा 

. ७587 ७०.० ) में भी पायी जाती है । । 
... अन्तिम अचस्था में गुदामा् में जो चिन्ह देखे जाते हैं, वे... 
.. बहुत गढ़हे जरूम के समान होते । 


जिन्दे समय में जो रक्त मल के साथ बाहर आते हैं, उनके रा 


आने का अन्दाज आंत के मांस पेशियों से ही हैं, जो कि खाली... 
आंखों से देखने में नहीं आते हैं।..... 3 
.._ शेग से बचने का उपाय:--बच्चे पशुओं की सदी से तथा रोग... 
. असित चारागाहों से हटा देना चाहिये। बीमार पड़े जानवरों 
.. को अलग कर देना चाहिये ओर छोदे जानवरों को बड़ों के साथ... 
चरने न देना चाहिये क्योंकि बड़ों के पेट में इस रोग के कीटारुं... 
उपस्थित श्हते हैं | रे हा 
. उन जानवरों के लिये जो बन्द हातों में चरते हें, उनको 
देखना चाहिये कि जमीन सूखी ओर साफ रहे [ओर गोबर इत्यादि ._ 
..._ जो रोग कि प्रधान कारण हैं, उनको जला या गाड़ देना चाहिये। 
.. ज्क्त्सा:-इस रोग में बहुत से दवाओं का प्रयोग किया _ 
.._ जाता हैं जिसमें से कुछ नीचे दिये जाते हें । आर, 
.  जैश्ने:-१ सलफो गुनाडीन[ 50774 (ऊण्णव्तांत ] १० १४ 
......... गोली मांडू के साथ दिन में दो घार देना चाहिये। 
आम २ ओंस, हींग ११२ आस, टींच र अफीम 
... (१४. 2079) शर आस, कटीओजोट ((778०08०) 
.... १ ड्राम। सत्त या मांड़ में मिलाकर दिन में दो _ 
.... खुराक देना चाहिये रा 
मा ३. कथ--आधाओंस, सोपारी-दो अदद, कसोस- 
। छा दो. ड्राम, तुतीया--आधा ड्राम ज कक बुक कर ० 
...._ रोज एक खुराक आधा सेर जब के आंटा में देना 















( ४२ ) 


9 तुतीया .( (०77७7 5597 )-एक ड्राम, तथा द 
शुद्ध जल-एक पात्र को हमें में या १७ राज 
में एक खुराक दे सकृते हैं।.... । 

५. क्वारबन टेटरा कोलोराईड-४ ड्राम बड़े जानवरों को. 
माँड देना चाहियें। मम 

गा इसके बाद तीसी का तेल-एंक पाव पिलाया जा सकता है! 

रा .. दूमरे रोज मीथीलीन बुल ( एतराए06 अप, फिठएछ ) 

। .._ (० ग्रेन को डेढ़ बोतल जल में मिला कर, दिन में तीन बार तक. 

... दिया जाता है; और इसका - लोसन बना कर, ०५ है ४ हा 








या हि गंलन पानी गुदासाग में दिन में तीन बार दन से ल्ास होता हे ' रा रा 












क्‍ क्‍ फ्रिते हे 





80977७8 ; 405५ 50 ०0 


.. रोग की प्रकूतिः> गायों में व च्चों का बगैर दिन पूरे हुये... 


कि और बकरे में छेरहा:--मेंड और बकरों में भी यह रोग 
... हिन्दुस्तान में ही होता है। मभेंड और बकरों के अलग अलग प्र ; । 


.. यह रोग अ्रधिकतर मेमने को होता है, ओर लक्षण जंसा ओर रा 
..ज्ञानवरों में बताया गया है बैसे ही होता है। बढ़े बड़े बकरे 
. और सेंड इस रोग के कीटाणुओं को बगेर कोई लक्षण दिखाये. | 

















फकाक, हम ५३ मा 


( ७३ ) 


प्रसव करना एक कोई खास रोग नहीं बल्कि गांयों के प्रसोत 
. रोग का लक्षण है | । 


बच्चा फेकने के बजह से गाय के मालिकों को बहुत 


हे नुकसानी उठानी पड़ती है। किसी-किसी जानवरों में जब बच्चा. 


देर से फेकता है, तो उस समय बच्चा जीबिब रहता है, लेकिन 
बहुत कमजोर रहने के कारण तुरन्त मर जाता है। इस रोग के 
वजह से सिर्फ बच्चों हीं की नुकसानी नहीं होती, बल्कि दूध... 


.. की बहुत क्षति होती है और अधिक जानवरों में बच्चा गर्म... 
... रहने के थोड़े दिनों के बाद ही बच्चा फेक देती है। कोई गाय... 
; पहली बियान में बच्चा फेक देती है, फिर दूसरी और 
._.... कोई-कोई गाय तीसरी बियान तक बच्चा फेकती रहती हैं। जो... 
...... गाय बच्चा फेकती है वे पीछे गर्म नहीं धारण कर सकतीं तथा... 

.... बच्ध्या हो जाती हैं । रा 


किसी अच्छे गायों के भुण्ड में जब एक नयी गाय इस दल ५ 


०, ... रेग से प्रसित हो जाती है, तब सब गायों में यह रोग फैल... 





क्‍ .._ जाता है। जब यह रोग शुरू होता है तो पहले साल में कम ; द " 
जानवर बीमार पढ़ते हैं, दूसरे साल उससे अधिक और तीसरे 
साल बहुत अधिक रोग बढ़ जाता है। मा 


क्िन-किन पशुओं को यह रोग होता हे :--यह रोग : पा ड 










.. हिन्दुस्तान में कई एक बरसों से मोजूद है 
.. से इस विषय पर ध्यान दिया गया है. 











हा ( ड४ ) हा 
कहां-कहां होता हैं :--यह रोग सारे संसार में होता है, लेकिन... 





कीटाशु ओर उसके प्रवेश के नियम :--इस रोग के कीटाशु को 


बैन्ग वेसीलस या एबौरटस (उठ०]]08 उठ ऊ उिव्लीपड 
. 55०70 ) कहते हैं। जो कि मांस में पाया जाता है ओर... 
.._ खास कर जरायु ( बच्चेदानी ) में तथा बच्चे फेके हुये गाया. गा । 
.. से निकले हुये जल पदार्थ में अनेको पाये जाते हैं। यहा. 
.._ कीदाणु छोटा, गति हीन और बिना स्पोर के कोको बोसील्स...... 
._ ( (0०6 ऐ5लोंप७ ) कहलाती है। यह अपने रहने के स्थान पा 

... पर शायद ही एक में सी हुई पायी जाती है। यह खुर्दबीन . +॥_ 








देखने के लिये एनेलीन रंग से रंगा जा सकता है ओर 


( (7०7 7००4व४९७ ) ग्राम निगेटीम है। इसके बढ़े कीटाणु...... 
..._ शायद ही ग्रेनुलर ( (ऋष्ापाक उठ्गाठ) रंग से रंगे... 
.. जाते हैं, जिसमें बहुत से स्ट्रेणो कोकाई (576७0 00००)... 
.. के सहश होते है ० माह 

...._ साधारणत: यह रोग एक जानवर से दूसरे जानवरों को... । । 














द्वारा होता है जो चारे बच्चे फेके हुये बच्चेदानी के 





्र से मिश्रित रहती है और खास कर बच्चों के ऊपर जो' 
भकल्ली होती है उसमें यह कीटारु बहुत होते है। सांढो 
यह रोग हो सकता है, यदि उसमें बीमारी व 














और गैर कुछ ही दिनों. 5, 





जोगर्भकी हैँ 
दोके 
रोग घोड़ी तथा सेड़ियों को भी. ग. 





। ८ समान देखने में बोध होता है | बच्चा फकन के पहले भा से हे "6 
पे अड़ा जाना ३ से ७ महीने के भीतर होता है. ओर 


... बहुत कमजोर होता है और जल्द मर जाता है। बच्चे 


। _ बच्चेदानी में देखे ज्ञाते हैं, और साफ. चिन्ह उन गायों मे ] 
















हे के कट 26 | पक) । 
. लक्षण :- गायों में प्रसव वेदुना होती है और जो गाय ४ । 
दूध देती है, उसका दूध कम हो जाता है और दूध फेनूस के... 


. उजला नेटा से समान लममा गिरता है। बच्चा फंकनाया | 





ओर यदि. | 
वच्चा ७ महीने के बाद होता है तो जिन्दा रहता है, जोकि. | 
फेंकने. । 
.. के बाद अक्सर फूल तथा गरभे को मिल्ली रुक जाती हैं। जो... 
गाय बच्चा फेंक देती हैं, उसके सासिक धर्म में गड़बड़ी हो... 
जाती है, और जल्द गर्भ नहीं रहता है, और बन्ध्याहोजा | 
सकती है । 0) 











बच्चेदानी था फेंके हुये बच्चे में लक्षुणु :--चिन्ह केवल | 


मिलते हैं जो कि तुरन्त बच्चा फेंकने पर हैं | बच्चे 





..._ उसके कोरीअन नामक मिल्‍्ली के बीच में पीले गाढ़े गन्‍्ध रहित. 


मा, . लममा देखे जाते हैं ओर मिल 





का कुछ रचा ऐसा पदाथ दिख पढ़ता है। बच्चेद 









2“: गुल्े,म्रेरंग के हो जाते हैं। इसी लमके या गर्म के-मिल् ज्णी 








( शृट्ट ) 


..__ रोग की पूर्णता :--जब बहुत से जानबर कुड-कुड्ध रोज़ के 
जल. भागे पीछे जब बच्चा फेंकते हैं तो रोग का शुभा होता है। ० 
५... इसके लमका जो पीलापन लिये हुये लसलसा रहता हैं, इससे 
... बीमारी का शक और पूरा हो जाता है। कोरीयन ((>ठ77) 
. नामंक मिल्ली मोदी हो ज़ाती है और उस पर ठेला के समान. 
.. बने जाता है। उस के गुले ((०ए 7,63078) पीज्ञापन 
... लिये भूरे रंग के और मुलायम जान पड़ते हैं । का 
.....॑. रोग के कीटाणु की जाँच उपर बताये हुए अंगों से लेकर 
खुर्दबीन में देखा.जा सकता है,लेकिन कभी कभी नहीं भी दिखता है.। ._ 








05 कमी कमो यह रोग बिना कोई लक्षण दिखाये ही हो जाता है, .. 













इसलिये अपने शक को पूरा करने के लिये, सेरोलोजीकल टेम्ट 
2 हा _( 967004आ08] ६68 ) या एगलूटीनेसन टेस्ट ( )56ठ]पा- | 
..._7507068 ) और केम्पल्ीमेन्ट फीकसेसन टेस्ट (एठ्याए 








। ् होता है कि गाय, बच्चे फेंकने वाले कीटाशु के द्वारा असित हैं ।४.. 
..._ ऐेग से बचने का उपय:--पुरा ध्यान रखना चाहिये कि कोई... 
. गाय यदि बच्चा फेंकने का लक्षण दिखावे तो उसको शीघ्र कुण्ड 
. से हूटा देना चाहिये। जो गाय कुण्ड के अन्दर बच्चा... 
. फेंक दिय 'तथा उसके साथ गिरी हुई मिल्‍ली, 





शा वहां जिस किसी बचस्तु क्‍ | मरे हुये बच्चे 


.._ 76४४ म>ठा०7 [69) से जाँच किया जा सकता है जिससे जाहिर... 


भर 9 ४. ६ ं ' 


क्‍ ( ७) हज 
. बंच्चेदानी को पोटासीयम परमेगनेट के पानी से डुस द्वारा थो 


.. देना चाहिये, ओर जांघ या पर में जो कुछ दाग लगा हो उसको 


.. इसी दवा के जल से घो देना चाहिये । नयी खरीदी हुई गाय... 
को बगर एगलूटीनेसन देस्ट (3ठ05पााश्रठांठ0 (68) के और. 
गायों के साथ न रहने देना चाहिये ओर उस गाय को सांढ केपास 


न भेजना चाहिये। यदि सांढ इस प्रकार के किसी गाय के साथ... 


पाल किया हो, तो उसके लिंग तथा लिंग के खोल को पोटासीयम 
 परमैगनेट (?,?,,०४०४ 77 500)के पानी से घोदे ना चाहिये |... 
... सूदईके द्वारा जानवरों की रक्षएः--यह देखा गया है कि जो 
. जानवर इस रोग से एक बार असित होते हैं, तो उसमें इस रोग 
के प्रति बहुत सहन शक्ति आ जाती है। इसलिये दूसरी बार 
से पूरे दिन के बाद बच्चे देते हैं। जिसमें बहुत जानवर तो 
दूसरे बियान में ओर कोई कोई तीसरे बियान में बच्चा फेंक 
देते हैं।. 
दो प्रकार के भेकसीन ( ४७००४७ ) काम में लाये जाते हैं रा 


...... जिनमें कि एक भेकसीन जिसके कीटाणु मरे हुए रहते हैं, और 
..._ दूसरा भेकसीन जिसमें कीदाशु जीबित रहते हैं। मरे हुये 
...._ कीटाणु वाले भेकसीन गर्भवती गायों में दी जाती है, जिसमें देने 
... की अवधि हर महीने में, तथा छव मास तक है। 
...._ जीवित कीदाणु वाले भेंकर्स हा न्‍्नीन उन गायों को दी जाती है, जो. 


..._ गर्भवती नहीं है। इसको गर्भ रहने के दो मास पहले दिया. 

















( .भ८ ) 


हिन्दुस्तान में मरे हुये कीटाणु वाले भेकसीन से कोई लाम_. | 
.. नहीं पाया गया है, इसलिये जिन्दे कोटाणु का भेकसीन काम में... | 
... लाया जाता है।- इसलिये जिन्‍्दे कीटागुओं के भेकसीन से उन 
... जानवरों को जहां पर रोग हो गयाहो सई दे देना जरूरी है... 
.... जिसमें नये जानवर भी शामील हों। जिस तरह रोग असित...... 
...गायें बहुत दिने तक कीटाणु छोती हैं ठीक उसी प्रकार सूई दी गई... 

..._ गाय भी बहुत रोज तक कीटाणु ढोती हैं। कीटाएु जो स्तन में... 
.._ भी रहते हैं दूध के द्वारा बाहर निकलते हैं। जो दुसरे गर्भ के रा 
.._.-. समय कोरीयन मिल्ली में जाकर लगता है | ल्लेकिन उन... 

. कीटाणुओं का असर कम होता जाता है। 










... सूई देने के पहले सब जानवरों को एगलूटीनेसन टेस्ट... | 
( 50वाप्रांप्रठा07 68 ) के द्वारा जांच कर लेना चाहिये... | | 
और जो रोग असित हो उनको अलग हटा देना चाहिये, और. - | | 


. तनदुरुस्‍्त गायों को भी सूई देनी चाहिये। एक मास के बाद फिर. * | | 
फ़िर एक साल में दो. | | 

















८५ ७. 


... एशलूटीनेसन टेस्ट दोहराना चाहिये। फिर 
. बार करना चाहिये। गा, 













2 गा वेयरस भकसीन (४०|7870 857७7 #्रठतात 





कलकत्ता या बम्बई से मंगा क कर 





४६ ) 


छूत से घोड़ियों का बच्चा फेंकना हम 
रोग की प्रक्र्ति -यह रोग गायों के रोग के समान ही 


रा .._ स्वभाविक है, जो प्रसोत के कारण बच्चा फेंकना एक लक्षण है; . ...] 
.. पहले के लोगों ने देखा था कि घोड़ियों का बच्चा फेनना एक. ॥ 
. “खास रोग है जो चेसीलस एबोरटीमो इक्वाईनस (छठणीपए४छ . 


-. #96ल[ए० >व॒र्णांएप७ ) के द्वारा होरा हर । मेकफेडियन और । हे । 


.  एडबडे भी इस बात को ठीक ठहताया हैं| 


किन २ जानवरों को यह रोग होता हैं :--गदद्दे और घोंड़ों.. | 


में यह रोग समान रूप से होता है । 


किन २ देशों में यह रोग होता है:--यह रोग सारे संसार रे 


में होता है, अमेरिका ओर यूरोप में यह रोग अधिकतर देखा 


आर .. जाता है । हिन्दुस्तान में भी बहुत से घोंडढों के खटाल में पाया. रा. - 


मई गम लाब कला आग | 
पहले देखा गया था, जिसमें अभी तक मोजूद है । पर 


कीटारु और उसके आक्रमण के नियमः--इस रोग के कीटाणु._ 


ले का नाम बेसीलस एबोरटीमो इक्वाईनस (85०प5 2067ए० हा 


.. पवृष्पंए४) है। कोई कीटाणु, जो गर्भावस्‍था में बच्चेदानी 


। . में पहुँच कर वह प्रसूत की बीमारी उत्पन्न कर सकता है। 
.... जिनसे बच्चा फेंका जा सकता है, लेकिन कीटारु बहुत कम रोज 
: तक रहता है और दूसरे बियान में कुछ असर नहीं कर सकता है। 
. ४ से ज्ञेकिन इस रोग का कीटाणु जो एक बार प्रवेश करता है, ओर ० 
..._. बह दो या. तीन साल तक रह जाता है, उसके बाद फिर साफ 





पा रे . जाता है ओर फिर प्रवेश करता है। रोग ग्रसित जानवरों का - 
.... मल ओर मूत्र मी रोग फेला सकता है| साधारणत: 
| क्‍ " ः .. चारा जो बच्चेदानी के रस, तथा गभ की मिल्ली या मरे हुये... 
.... बच्चे से सना हुआ. रहता है, वह स्वस्थ्य जानवरों द्वारा खाये... 
..._ जाने पर यह रोग जतन्न होता है। इस कीटारु का रूप कोकस 
._ ((०००ए०७) के सहश ह्वोता है जो कि छोटा कीटाणु है. ५ से. १ 
....._ यू० लम्बा और. ३ से. ५ यू० चौड़ा होता है। जिसमें साफ डन्‍्डे 
मा गा ... के समान पदाथ भी उपस्थित रहते हैं। हा क्‍ 
|... यह एनीलीन रंग केद्वारा किसी प्रकार रंगा जा सकता है... 
|... और कभी कमी बाइपोलर ( 0०6४) रंग दिखाता है, और 























.. का बढ़ना अजीब है, दो तीन रोज के बाद सतह जिस पर बढ़ता 
. है, देखने में एक सिक्ुड़न लिये हुये, गिरगिट के.चमड़े के समान... 
दीखता है। इस प्रकार का अजूबापन कीमती कलभर से बनाया... 
जा सकता है। इसके कीटाशणु स्पोर उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। 
..._ बच्चा फेंकना दूसरे जानवरों में भी इसी कीटास़ु के बनाये हुये... 
_ दवा से खून की नली द्वारा सुई के देने से, भेंड ओर शुक्रों में... 

उत्पन्न किया जा सकता है | क्‍ को 





यह 'रोग बहुत बरसों तक रह सकता है जिसे बड़ी नुकसानी 


यह ग्राम. निगेटीम ( (3७०४४ 76ठ4ए७ ) है। ऊपर इस... 


. कहीं कहीं जांच करने पर पता चला है कि. 





(8६) 


रोग के लक्षुएं;-भग से उजला ललछाह रंग का लमका 

. गिरता है, जिसकी गन्ध खट्टी होती है। यह गन्ब मरे हुये बच्चे... 
.._ तथा उनकी मिल्लियों में भी पायी जाती है। बगेर कोई लक्षण... 
.._दिखाये भी कमी कमी जानवर बच्चा फेंक देता है। यह रोग छूत | 

. का है अतः साधारणतः इसका कोई खास लक्षण नहीं हैं। खुदेबीन 
द्वारा देखने पर इसके कीटागुओं का पता लगता है और यदि. | 
कीटारु कोई अन्य कीटागुओं के साथ मि श्रत न रहा, तो इसके... ह। 
कलचर ( (पराए०७ ) बनाये जा सकते है। इसका बहुत | < 
आसान तरीका है। सेरोलोजीकल टेस्ट (35670]0ठांट्वी 68)... 
द्वारा, जेसे एगलुटीनेसन, और कोम्पलीमेन्ट फीकसेसन (>ठ0ठप- 


पश्ठाठ0 ठ0ते एक) श6णां गंडवा00 ॥6४) जिसमें... 
पहला अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है । रा. 
रोग से बचने का उपाय:--दवाइयों से कोई लाभ इस रोग 

. में नहीं देखा गया है । लेकिन जिसमें यह रोग न हो इसे बचने 
..' के लिये नीचे लिखे उपाय करना चाहिये | मा 
.... एक साथ अधिक जानवरों को न रखनाः--यदि थोड़ा २ 


2 जानवरों को एक २ जगह रखा जाय, कुछ २ स्थाक्ष छोड़ कर, तो 


रे न यदि बीमारी जानघरों में फेल्ञा भी हो तो कम हो सकता है।.. 
..... हमेशा के लिये एक ही स्थान पर घोड़ियों को न चरने देना. 
... चाहिये। यदि किसी जानवर को रोग हो जाय, तो उसकी परीक्षा 
..._ सीरम के द्वारा करनी चाहिये और यदि ठीक ठहर जाय तो, 
..._ सब जानवरों की परीक्षा करनी चाहिये। जिन जानवरों पर यह _ 











........_ सबों को अलग २ रखना जरूरी है | जिन में जांच ठीक न निकली... 

.... हो उनकी जांच फिर तीन मास के पश्चात करनी चाहिये, और _ 
7 फ्रर : ठीक उतरे हुये ज्ञांच वाले ज नवर को सन्देह वाले जानवरों... 

.... से अलग कर देना चाहिये । हा क्‍ 





.. शेंग होने का सन्‍्देह हो, चाहे जिन में जांच ठीक निकली हो उन... 


स्वस्थ जानवरों को ६ मास या १ साल में परीक्षा करनी 


..... चाहिये-इस्ट्रालाईज्ड भैकसीन (५४३८८४०) द्वारा जानवरों की पे 
. रक्षा कौ जा सकती है। यार्टीन एबोरसन मेकसीन (पठान 











. से बचने के लिये, अथवा वह जो रोग के वजह से बच्चा नहीं देती रा 
.. हो, तो बह दे सकती है उसे देना चाहिये। रा 


... मवेशयिं में छूक से फैलनेवाली फेफड़े की बीमारी 


.. (06शावत्रांठप8 छिठसंग्र8 शिक्षफ्० एंप्र०पथाठगां5 ) 


रा बीमारी है. जो खास कर फेफड़े और फेफड़े के ऊपर के परदे 





... में तथा उसके परदों के अन्दर जमा हो जाती है । 








.. ठ70"0०7 एठ८टां7७ 859०7 ४) से जानवरों को, इस रोग... 


.. रेग की प्रकृृति:--यह एक छूत से फेलने वाली मवेशियों की... 


.. होती है। पर पानी के समान पतला होकर फेफड़े के रक्त तन्तुओं । 


४ रोग होता हें “-“-इस ब्रकार का राग: का, रे 


अधिकतर मवेशियों को होता है, लेकिन मैंस, उंट, हीरण इत्यादि... 










बरों के संसर्ग से हो जाता है। 





भी हो सकता है। दो महीने से नीचे के बहड़े को, प्रायः बड़े . 


( एूंएे ) 


यह रोग कहाँ २ होता हैः--यह रोग हिन्दुस्तान में नहीं होता. पा 
 है। यह अस्ट्रलिया अमेरिका तथा अफ्रिका में होता है। लेकिन हा 
_ ऊँओ राज पहले यूरोप के बहुत से देशों में भी इस रोग से 


द ५४ नुकसानी हुई हे १६ वीं शताब्दी में यह सारे यूरोप में छाया द 
.. हुआ था, लेकिन १६१० ईस्वी में सिर्फ रसीया और स्पेन को मु 
छोड़ कर सारे यूरोप से किसी प्रकार हटाया गया है। बमेरिका ः 


द से यह रोग १८६२ ओर ब्रिटेन से १८६८ ई७ में हटा है | पर 
तेकिन अस्ट्रेलिया, अफ्रिका और एशिया के कुड्ड हिस्सों में रा 


रा अमी तक मोजूद है । 


कीठणुओं की प्रकृति तथा आक्रमण के नियम :--इसके 


कीटारु बहुत छोटे एवं सबसे शक्तिशाली खुर्दबीन से देखने... 


पर बहुत छोटे बिन्दु के समान नजर आते हैं। ये कीटारु 
:. (3672री०वत) बकंफील्ड मी० (ए) (४००८० नाते रा 
... चेन्बरलन्ड एफ (7) फीलटर, जिसमें बहुत प्रकार के कीटारु. 
._ (85८(०7 देखे जाते हैं,उसमें ये की<रु नजर नहीं आते | इसका... 


पता पहले पहल नोकडे (700०:0) सैक्स और (१०0७) । 
.. लगाया था। इन दोनों ने नडटरीएन्ट ब्रौथ को कोलीडीअन की... 
._ शीशी में इस रोग के रस (90.00) को बन्द कर इन शिशियों .. 
.... को खरणगोशों के ऊपर भाग में घुसेड़ दिया। इस प्रकार इस... 
...._: रोग के कौटाणओं का पालन किया गया जो भींगने पर उसका... 
....._ रस उन कीटागुओं तक पहुंचता है जो कि लुपकोस ट्स से - 
गा ः तुरन्त रखना चाहिये। १४ रोज के बाद ब्रोथ कुछ भूनाय। 
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। ः झ्आं अर खुर्देबीन से देखने मम छोटे छोटे बिन्दी के समान दीख “ द हे 


7 "न ... पड़ता है, जिसको किसी रूप सें कहना मुमकान नहीं हे | 





का हे भयानक रूप घारण करता है। सूई देने की जगह अत्यन्त 


फूल जाती है और निकट मांस पेशियों के अन्दर रक्त जल हा. के 
5.  आवाहन होता है। वहां का मांस संगममंर पत्थर केसमान 
0०० ... चिकना हो जाता है, ठीक इसी प्रकार का लक्षण साभाविक.. 
रे: ५० .__ बीमारी होने पर फेफड़ों में देखा जाता है। जो जानवर इस _ हा । द द 
.... अ्रकारकौसई से चंगे हो जाते हैं, वे स्रामाविक बीमारी तथा. 
ः सुई द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी के शिकार नहीं हो सकते हैं. “2 
.... फेफड़ों में रदोबदल सूई देकर नहों की जा सकती है, खिलाकर..... 

.. आा दूसरे प्रकार से रोग उत्पन्न करना, असफल्ञ है। इसलिये 
..._ स्व॒मावत: रोग केसे होता है इसका पता अभी तक मालस नहीं ला 
हे . हुआ है। एक जानवर श्र दसरे जानवर के भीड़ने पर यह हा क्‍ रा 
















रोग होता है । 





है। जो जानवर इस रोग 
में गढ़ढे हो जाते है, जिसे ऊुण्डों 
रहता है ।  ः 






इसके लिम्फ को किसी जानवर में सूई द्वारा दे देने से 


इसके कीटाशु रोगी जानवरों के फेफड़ों में कई एक महीनों 
... तक, और ठिकाने से रखे जाने पर १० महीने तक रहते है। . “हैं, 
. इसलिये बोध होता है कि सांस के द्वारा भी यह रोग हो सकता... । 
चंगे हो जाते हैं, उनके फेफड़े... 

: रोग फैलने काअधिकतर 
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लक्षण :-जानवरों के पकड़ाने पर १४ रोज पर बीमारी... 
का लक्षण देखा जाता है। शुरू में जानवर सुस्त, भूख का... 
. न लगना, पांगुर का बन्द करना, और दूध देनेवाली गायों... 
. का दूध कम्त हो जाता है। और २ या ३ बुखार बेसी हो... 
जाता है, और स्वांस में भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है। उसके 
बाद जानवर को खांसी हो जाती है और तब सरेसाम और. 
फेफड़ों के परदों का फूलने का रोग (?86पाश०5छांठ वयवे ह | 


.._ ए[प०ए४७९9) हो जाता है। छातियों की परीक्षा करने पर... 


उनमें बीमारी के दाग फेफड़े पर और दोनों तरफ छाती पर जल... 


भरा हुआ बोध होता है और यदि रोग आरम्भ का हुआ ओर 
लक्षण बढ़ने लगा तो जानवर १० से २० रोज के अन्दर मर 


जाता है। - बहुत से शुरू बाले भी रोगी अच्छे होने लगते हैं, .. 
..... लक्षण मन्द पड़ जाता है, और फिर पहली तन्दुरुत्तीआ जाती... 
. है। किसी+किसी जानबरों को फेफड़े में गढ़े हो जाते हैं, बह. 


.. नहीं होते हैं, उनकी बीसारी पुरानी हो जाती हैं जिनको खांसी... 
..._ बराबर जारी रहती है, दिन पर दिन सूखे जाते हैं, और. | 
हू. कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। पुराने रोगियों सेरोग 
... फैलने की अधिक आशंका रहती हैे। जो उनके बलगम से 
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.. फेफड़े के परदे से बहुत पानी चलता है और कभी बच्चों का... 
.... फेंकना जिसमें कुछ बोखार हो जाता है और जानवर बहुत जल. 
. आराम हो जाता है। सिर्फ फेफड़े में गढ़े हो जाने के कारण 
.... बरसों जीवित रहता है, मरे हुये जानवरों को फाड़ने पर इस 
रा रोग का प्तां चलता है। .. 78 | 
रा चिन्ह (भीठरी अ गें में) :--बक्ष: स्थल के भागों में अनेक 
...  अकार के चिन्ह देखने में आते हैं। बच्षः स्थल के परदों के... 
... अन्दर दो से तीन गैलन तक जल पाये जाते हैं और दूसरे 
..._ भागों में जल नहीं पाया जाता, बल्कि परदे में सूजन हो... 
.._.. जाती है। प्रायः सब रोगियों में यह देखा जाता है कि फेफड़े... 
.... के परदे पर पीले रंग के मोटे परदे के समान हो जाता है और है. 
. परदे के भीतर से भी जल आने जाने लगता हैं। कमल के... 
..._ ऊपर के परदे में भी ऊपर लिखे मुताबिक रदो बदल होता है। 
.. सबसे असिद्ध चिन्ह फेफड़े में देखा जाता है, वह यह कि दोनों... 
. फेफड़ों या एक फेफड़े में भारीपन आ जाता है, सूजन हो... 
... जाता है और सूजन वाले भाग स्वस्थ भागों से ँचे दीख पढ़ते... 
.. हैं। इस सूजन वाले स्थान को फाडने से साफ जल भूसे के... 
.... रंग का बहुत गिरता है। यह रक्त के रंग से रंगा हुआ होता है, ._ । 
... और कुछ देर के बाद जम जाता है। काटे हुये फेफडों को देखने. 
. में संगममेर पत्थर के समान देखने में आताहै। यह फेफड़े... 
.. के तन्तुओं के भोटा हो जाने के कारण मालूम पडता है। जो... 


: तन्‍्तु स्व॒रथ अवस्था में बहुत बारीक रहते हैं, और खाली ही हा 
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आँख से बहुत कम देखे जाते हैं, वे उसे भूसे के रंग वाले गले में रा द ; 
. भर जाने के कारण खूब फूल जाते हैं और मोटे हो जाते हैं।._ 
फेफड़े के वन्तुयं जो मोटे तन्तुओं से घिर जाते हैं, वे बहुत 


रंग के होते हैं, जेसे गुलाबी, नारंगी के रंग जेसा, चमकीला 


लाल, और गाढ़ा लाल करीब-करीब काला जैसा। इस प्रकार के... 


कर 


. रंग में रदों बदल सूजन 
. पुराने होने से भी रंग में कुछ फरक हो जाता है । इसी रंग 


. के फरक के कारण फेफड़े संगममेर के समान बोध होते हैं। 
ब्रौन्‍्कीअल (37070०!75!) की गिल्टियां अथवा फेफड़े ओर... 
्रोंकीअल के बीच को गिल्टियां फूल जाती हैं जोमोलायम 


आओर जख्म के समान दिखते हैं । 


कारण होते हैं, और सूजन के... रा 


.. पुराने रोगियों में बच्तष स्थल्त और फेफड़े के परदे सट रे 
जाते हैं। जल नहीं दीख पड़ता और फेफड़े का परदा 
टा को जाता है । मांस पेशियों में सूजन होने के कारण उसको व 


.. काटने से कम जल गिरता है | 


... रोगियों में जख्म उन फेफड़ों के हिस्से में पाये जाते हैं. रा. 
. जहां पर रोग के कारण सूजन हो जाती है तथा रक्त का... 
. संचार कीटागुओं के पीब से रुक जाता है। ये जख्म कुछ. 
.. पीले रंग के होते हैं. जो एक परदे में बन्द के समान रहते हैं... 
.. और जिससे सीक्वेसटरा (564५०४7३) तैयार होते हैं। चंगे .. 
.. हुये जानवरों में इन सीक्वेसटरों से दूसरे जानवरों को रोग । . 





रा होने का डर रहता है क्योंकि उसमें कौटाणु भरे होते हैं । 








: ... - इस बीमारी में जा नीमोनीया होता है, वह कुरूपस के _ 
. किस्म की शोतीडे 5 

.._ बीमारी के.शुरू में इसका ठीक पता लगाना बहुत कठिन है 

कि लक्षण सिर्फ पलुरो नीमोनीया के होते है । कं 

........ बीमारी शीघ्र पहचान में नहीं आती है। अतः रोगी के 
.... भरने पर फाइने से रोग का पूरा पता लगता है।।. जब 
...._ बीमारी शुरू हो जाय और पता लग जाय तो रोकने का उपाय 
7 करना चाहिये।... यह रोग राज यदभा; कमल रोग और फेफ 
5 मेंसूजन (77607००१४७ के साथ गड़बड़ हो सकता हे | 


2 2 
॥' 







का ० (५०८०४०४०४) दिलावा देना चाहिये। टीका दो तरह से दी _ 


सीरस का है 







। * पु . दूसरे रोग के सिलसीले बताया गया हे । 

रा छूत से फैलने वाली (घोड़ों के फेफड़े को) बीमारी क्‍ 
._. स्वत :-न्यह रोग पहल्ते घोंडों के इनफुलेन्जा से गढ़बड़ा... 

जाया करता था। यह संक्रामक रोग फेफड़ें के परदे पर, कमल ३ 

















शेण को शेक्ने का उणय:-अच्छे 'जानवरों को टीका _ रा. 
। जाती है। एक टीका लीम्फ (शणाए7) को आर दूसरा ० कह 


बीसारी पशुओं को अलग रखना आवश्यक है, जसा कि का गे 








जा, 


कीठागु और उसेके नियम :--ईनफ्लुएन्जा के समान 'इसके.... 
कोई खास कीटाणुओं से होने का सबूत नहीं पाया जाता । किसी-... 
किसी के मत के अनुसार पता चल्मा है, कियह बहुत छोटा... 
..कीठारु जो खुर्दबीन में भी नहीं देखा जा सकता, जिसके... 
साथ पासचुरेला (?5४०००००) और टस्स्ट्रेणोकोकाई 
(8:7०/0०००७) शामिल होते हैं. इसके अलावा और बहुत... 


से कारण हैं जेसे, जबानी, दबलापन, ठण्ढा लगना, नाक से सर्दी . 
या मंह से खांसी का होना, वथा गन्दी हवा में बन्द रहना स्वच्छ... 


हवा में आने से रूकावट, ज्यादा भीड़ में रहना, कम खाना, 


.. अधिक काम करना, थकाबट, रेल द्वारा यात्रा भी हैं । 


क्‍ आंगन, अस्तबल, नाद, वाल्टी, लीद तथा कूढ़ा से बीमारी. 
.... फेलती है, कमजोर जानवर इसको कई एक हमे तक ढोते 


..._ यह बीमारी इनपल्ुएन्जा के ब॒निस्वत देर से फेलती हे, और * 
-.. अस्तबल में कीटाणु अधिक होती है । इनके कीटार[ शरीर में पंठने.._ 


.. के बाद ३ से १० रोज के भीतर रोग का लक्षण जाहीर करता है। 
.._._ रोग के लक्षण :--नये जानवरों के आने से कुण्ड में बीमारी 
.... फेलती है। एक ही बार, या आगे पीछे जानवरों को बीमार 
.... पढ़ने, या भरे हुये जालवरों को फाड़ने पर रोग का पता लगता है। 
..... नीमोनीया (?7०७००४४०) यानी सूजन दोलों फेफड़ों में 
.. होता है और खास कर फेफड़े के शुन्य हिस्सों में अधिक देखा 
.... जाता है। करकराहट कौ आवाज उन जगहों से आती है, 


। ह . ० | जहां के फेफड़े भें सूजन रहता हैं। कमल के हिस्सों का फूलना ः 











. (76ल०5ावीएंड व्यो्व डितवेठटबवागंडो इस बीमारी में 


...._ अधिकतर देखा जाता है और कमल की गति धीमी पायी 


“० जाती है। 

..... नाक से पीले नजलों का गिरना, जो कि सुखकर पीले खरठी 

.... के समान नाक के कोने पर देखे जाते हैं, यह भी इस रोगका 
.... खास लक्षण हैं। आँख तथा मुख के भीतर के परदे रोग के. 

..... शुरू होने पर पीले रंग के दीख पढ़ते हैं, जो कभी-कभी नारंगी... 

..... क्वेरंग के मी रहते हैं। | 

.... पेशाब थोड़ा और पीले रंग का होता है और जिस समय 
.._ शेग का खूब जोर होता हैं उस समय पेशाब गाढ़ा लसीला- 






.. होता है। पैरों तथा और जगहों पर सूजन होना, यह प्रगट करता... 


..... है कि जानवर को कलेजे को रोग है, जो अक्सर इसबीमारी.... 
.. में पाया जाता है। मरीज' को फाड़ने पर यह देखा जाता हैं. 








.... वाले हिस्से में देखे जाते हैं । हरेक सूजन की जगहों पर मवाद 


कि दोनों फेफरों में संजन हैं: जो कि चींचते किनारे ऑरसपर 


भरे जख्म होते हैं, जो कि काले, लाल रंगों से घीरे दीख पड़ते... क्‍ 
३ 0 हू] हालत में फेफड़े और उसके ऊपर के परदों में जल... 










केलगमनतेहैं।.... 
. . ऊपर के लक्षण मामूली फेफड़े की सूजन से तथा इनफूलूएन्जा 
से भिन्न हैं, जिसमें ( [77/]०7226 ) आंख की सूजन 











. भर जाते हैं। कलेजे बड़े हो जाते हैं, जो कि तौल में ३० पौंड | . 3 


तथा शीघ्र ः 














हे ३) 


मामूली तरह से यह रोग दो या तीन सप्ताह तक और 
कमजोरी चार सप्ताह तक रहती है।... 


.. मृत्यु १०० में १ से लेकर २० तक होती है। रोग से चंगा हो... ' 
_ जाने पर खास ऐब जानवरों में देखे गये हैं जेसे, रोरींग.... 
( ०5०४४४० ), दम्मा, कमल की कमजोरी, गांठ ओर नसों की... 


कमजोरी ओर कल्लेजे की बीमारी । 
बीमएी को रोकने का उपाय:-- 


१ बीमार जानवरों को अच्छे जानबरों से अलग रखना... 


_ चाहिये। अगर हो सके तो, गाछ्ु की छाया या छपर के नीचे... 


... रखना अच्छा होगा | 


अर, 


.... २ बीसार जानवरों के लिये आदमी अलग नियत करना... 

चाहिये ओर खाने पीने का बत्तेन अलग अलग रखना चाहिये। 
... ३ जो जानवर मर गया हो उसको और उसके कपड़े... 
. इत्यादि को बला देना चाहिये । मा 
....._ ४ जहाँ बीमार जानवर बांधे गये हों उस जगह को शुद्ध कर. 


देना चाहिये, और बिलछ्लावन तथा घास इत्यादि जो हो उसको बा, 


.._ जला देना चाहिये। खाने के बाद तथा नाद के नजदीक की... 
.._ दीवाल, खाद्य, नाली और जल का स्थान और कोई भी चीज. 


रो जो कि नाक के सर्दी से मिश्रित हुआ हो, उन सबको शुद्ध कर देना _ 
... चाहिये। यदि बहुत से जानवर किसी एक जगह पर बीमार _ 


कर देना चाहिये । 





... पड़ गये हों, तो उस जगह को खाली करके उस स्थान को शुद्ध है 








५४ सब जानवरों को १० रोज तक ठिकाने से देखभाल 


पा हो तो अलग करके इलाज करना चाहिये | क्‍ 

.... व्कित्सए--बीमार जानवरों के लिये सेवा शुश्रषा तथा खच्छ 
... हवा और गर्म कपड़े का बन्दोवस्त होना चाहिये। स्वच्छ जल, 
... जो बराबर बदला जाय ऐसा श्रबन्ध करना चाहिये। तीसी का 

.. एबाला हुआ तथा जब का जल, प्यास बुझाने में बहुत लाभ ._ 
.. दायक होता है। दूध से फेफड़े के परदे को सड़ने की संभावना नहीं 
... रहती है। कारबोलिक एसीड को गे माफ के द्वारा नाक में 
.।.. संघाना चाहिये, या और दूसरी दूसरी दवा जेसे एकलीपटस 
रा इत्याद लाभग्रद हैं। सोडा सल्लीसीज्ञेट (58]0ए[०ं8 ०6 
.. 5009) भीतर खाने के लिये ग्रायः बड़े जानवरों को आधा ऑस 
. और छोटे को इसका आधा, दिन में दो बार दे सकते हैं। जोरदार 
. बीमारी सें गर्म जन में कम्बल का ठुकड़ा भींगो कर छाती को 


दर 4>मपक 3342८ कपपपरनपरलककयप नाल १ सननन व» न भनपान २०८ >-तवन्‍ सन पयः ८८“ 


















. जाता है। जानवर को स्वच्छ, साफ स्थान तथा हवा 
.. रखना जरूरो है । । 


नहीं लाना चाहिये | 





वेसी जगहों से जहां कि बीमारी अक्सर होती हो 
. को घर के जानवरों से एक महीना अलग रखना उचित है । 





.. तथा बुखार देखना चाहिये । किसी में बीमारी का अगर शंका. 


.. सेंकना चांहिये, और जब फेफड़े के परदे सड़ने परहो तो पोटास 
. आएओडायड (!?0588प7 704]0७ ) दो डाम दक दिया... क्‍ हा “ न 
कमजोर जानवरों को तीन सप्ताह के भीतर अपने स्थान पर पर मा 


नये जानवर जो मेला वगरह से खरीद कर लाये जाते हैं, हा 
ती हो, छत जानवरों | हा, 





( छ३ ) 





घोडों के गिल्टियों का फूशना 
(एए70070शश/एप्र&॥ए४75) 


स्वप्ात: - यह रोग बहुत खतरनाक घोड़ों की बीमारी हैं, 


पजसमें चमड़े के उपर रक्त तन्‍्तु बढू तथा कूल जाते हैं और 
जिसपर छोटे फुल्सी के. समान होते हैं जो पीछे फूट कर घाव... 


हो जाते हैं। 


वन किन जानवरों को यह रोग होता हैं;:--यह रोग प्रायः. 
 चोडे, खब्चर, ओर गदढह्ों को होता है, क्षेकिन जापान से यह । 
बीमारी गाय बेलों में भी देखी गयी है। शा 
...._ हाँ कहां यह रोग फेलए हुआ है:--यह हिन्दुस्तान के अन्दर. 


अक्सर होता है. और जहां जहां से घोड़े मंगाये जाते हैं उन 


जगहों में इस बीमारो के होने का ज्ञान होना जरूरी है । 


रोग चीन देश, इटली, मिश्र, दक्षिणी फ्रांस ओर दक्तिणी अफ्रिका रा ः 
होता है । इंगलिस्तान जमंनी अफ्रिका आस्ट्रेलिया आर हा ४ 


न्यूजीलैंड में नहीं होता है। 





कीठशु . ओर उनके श्र शरीर 





.. वीब में पाये जाते हैं। पीष के एक सेल में १० से ३० कीटाणु | 





जिसकी मोटाई चौड़ाई ३ से ४ यू० तक होते है। जिसका एक 


। जे पैसे के निध्रम :--यह रोग 
हा क्री क्रीपटोकोक्स नामक कीटांखु के द्वारा होता है, जो कि घाव के. 


. तक पाये जाते हैं। यह कीटागु प्रायः अन्न के रूप का होता है... 














..... छोर नोदीला और दूसरा गोला होता है । यह बिना 
.. रंगेभी न० श्या न०४ के लेन्स से प्रकाश ठीक करके देखा जा 
|... सकता है । रंगे हुए कीटाणु भी उसी नम्बर से बहुत 
.... देखे जा सकते हैं। पीव को सीसे पर देकर स्प्रीट लेंम्प 
.... की गर्मी से सुखाना चाहिये ओर तब उसको कारवलफूकसीन 
..._ से रंगना चाहिये। अतएव जब तक भाफे न उठे गर्म करना 
..... चाहिये, और उसपर तीन या चार बार तक रग देते रहना .. 
...._ चाहिये, तब पानी से धोकर सुखा देना चाहिये, तब दो और 
द | .. तीन मिनद तक लुगल सोलुसन से फिर धोकर सुखा देता 2... 
... चाहिये, बाद ए्नीज्ीन तेल से रंग छोड़ाने के बाद खुदबीन में दू.. । 
..... कर देखना चाहिये। अगर रंग नहीं छूटा हो तो एनीलीन तेलके. है. 
...._ साथ जाइलौल मिलाकर रंग छोड़ा दें, और तब देखना चाहिये।..... 
... यदि जरूरत हो तो मिथलीन बुलु या बिसर्माक वस्डन से भी 


रा । . ४ प्री दो के पृव व्यवहार किया जा सकता है | 





पशु के शरौर 








द्‌ किसी से होता हैःतो गर्मी 











मा, के बाहर इस कीटारु की स्थिति रहती है या. ला 
धाम ः नहीं इसका ज्ञान बहुत कम है। जमीन पर इसके कीटाणु रह... 
... सकते हैं लेकिन दो महीने के बाद तथा वह स्थान निरापद हा हा 
.... जाती है। इसके कीठाणु भी मजबूत होते हैं। ५ प्रतिसत कार्बेलीक है 

2 रा. _एसीड का पानी से इसपर कम असर होता है। इसका नाश... 
रा सेया परकलोराईड औफ मरकरी 
ा 5 (शिवहर पे: ४८एाए) १ में २५० हिस्से के. ः 
....... पानीसे| ० मी क्‍ 











इस कीटाशु को १-८5 भाग लीद के पानी में और... 
. पेपंटरोन १ भाग, गुलकोज ४ माग हों, तो एक छोटी शीशी 
.. में रख उसको ल्ीम्फ से ढांक देना चाहिये। इसपर कीटाण..... 
सुखा ओर सिकुड़ा हुआ खरी के सदृश दीख पड़ता है | इस... 
. पर कीठाणु कीरीप्टोकोकाई ((7ए७9/0००००ं) फूल जाने . का 
. से बढ़ा हुआ बोध होता है। उपर लिखे प्रबन्ध तीन पीढ़ियों.... 
.. के लिये आवश्यक है, उसके बाद मामूली पर भी अगर कोटाश....... 
. बढ़ता है, या शरीर के गर्मी इतना गर्मी होने से भी बढ़ता 
पाया जाता है । 














यह रोग किसी जख्म होने के कारण, रोगी जानवरों के... 
स्पश से, मिट्टी इत्यादि जख्म में पड़ जाने से, धूल जज. 
. या जानबरों के ओढ़ना से, खरहरा से, बरूस से, घास से... 
.._ मक्खियों द्वारा, अशुद्ध हाथों से, कपड़ों से, अवजारों से, रूई से, 
.. पड़ुआ से, तथा पढी इत्यादि से प्रारम्भ होता है। जानवर के... 
.._ शरीर रगड़ने अथवा किसी बीमार जानवरों के काटने से... 
“मीहो सकता है। हे ०, पा 
...._ नियम अलुसार घाव भर जाता है और बोध होता है कि 
८ आराम हो गया। कीटाणु शरीर में पेठने के बाद तीन, छब, 
. या दस महीने तक (अधिकतर तीन महीने के अन्दर) में 22 
.. रोग फेलाते हैं। रोग का लक्षण सबसे पहले घाव पर देखने . 
।  लाह 5४5... । 





७६ ) 


रा रशेग के लक्षण :-पहले जहाँ जख्म रहता है, वहाँ पर छोटे न हा । के क्‍ 
पा .. २ दाने, मटर के समान हो जाते हैं ऊपर की गिल्टियों (.एआओ न 
.. 4०) की रक्त नली मोटी हो जाती है, जो छूने से दे. हे 


.... करता है। वही सब दाने फुट जाते हैं. जिसे पीब गाढ़े ओर... 
...... छाली के समान गिरते हैं, जो पीछे पीले ओर तेल के समान... 
... चीकना और जमा हुआ होता है। 








... हैं जैसे, ठेहना, मोजा, पेर के भीतरी भाग में, सिर पर, तंग की 
.._ जगह पर, पीठ और मउर पर फूली हुई नली घावों से युक्त 
रा का गिल्टियों की तरफ । 

..._ इस बीमारी में और कोई शिकायत नहीं पायी जाती है 
.. ओर जानवर खाना नहीं छोड़ता है । ०५ 
..... धाब ज्यादा भरा हुआ रहता . है, और उसके मांस चमकीले 

लाल दीख रा पा, 

..... पहले जो देखने में आता है वह यह है कि, जिस स्थान पर... 
.. बीमारी शुरू होती है, वह स्थान फूला हुआ दीख पड़ता है, 
.. जिसे मालूम पड़ता है कि मामूली सूजन है। क्‍ ० 

















.जल्म देखने २ कर आता है, जो की कए्ठ या हवा की नली के ऊपर- 





रोग का स्थान ग्रायः साधारणतः घाबों कीजगहों परहोते 


४ . किसी-किसी जानवरों में (१०० में १० या ७) नाक के भीतर रा । 








 घोड़ों के कण्ठासार यानी ((>5670067'8) के साथ गडबड़ा जा द लक 3 2 हम 


सकता है । 


... आँख के भौतरी भागों में यह. रोग हो सकता है जिसमें 
कुछ दिनों तक कोई लक्षण नहीं देखें जाते हैं । 


इस रोग की गति बहुत धीमी होती है जिसमें बहत से 
जानवरों को इलाज करने का मौका मिलता है, जो कि एक से छ 

..._ महीने तक में आराम होता है, लेकिन यह रोग एकदम अच्छा 
... नहीं होता है। फिर भी हो सकता है, और जो पीब अन्दर 


._ रह जाते हैं उस कारण से फिए दूसरे जरूम निकल सकते हैं। 


दूसरे रोगों से मिलान (लक्षण) :-इस रोग के लक्षण घोड़े 


._ के कण्ठासार (0]670678 ठपठे 7८४2९) नामक रोग से कभी े 


. कभी गढ़बड़ा सकता है। जिसके छुछ लक्षण का मिलान नीचे । 


.... लिखा जाता है। 


....? देखने में तन्दुरूस्त बोध होना है। 

रे आक इस रोग में बुखार नहीं होता हे] मं 
३ जख्म का एक खास रूप जो अपने भर जाता है, और 

... इलाज करने से शीघ्र भरता है। कल 
४७ पीबे डजली और गाढी छाली के समान होते हैं | 


ला श  मेलीन (व)७7 |88) के इनजेक्सन पर कोई 


 - - रदोबदतल नहीं पाया जाता है, जिसके व्यवहार करने 


मा ..._ से कण्ठासार की बीमारी सिद्ध ती हे । । 2 








































६ क्रीपटोकोकस का पीब में पाया जाना आर 
७ आलू के ऊपर कीटाएुओं को जाँच करने पर कोई 
.. फल नहीं। । क्‍ 

थ बिलायती नर चूहों में कीटाणुओं के इनजेक्सन करने 
पर ज्यादा नहीं फूलते है। रा 
जबड़े के नीचे की गिल्टियों का कम फूलना जोकि: 


.. कण्टसार में नहीं फूटते ओर गर्म ओर कड़े होते है 


कण्ठासार के जख्मों में इस प्रकार के मांस नहीं देखे जाते 
.. हैं। नाक से कम पोटा का गिरना हा 
... यह रोग मामूली परों का सूजना, या ( 5098709]98 ) कण्ठ 
के नीचे गिल्टियों का फूलना ओर बरसाती से गड़बढ़ा सकती 
है। मामूली पेट के सूजन में दद होता है ओर बुखार हो 
.._ जाया करता है। तथा इसट्रंगल्स ( 80470088 यानी 
. क॒ण्ठ के नीचे की गिल्टियाँ के फूटने से उसमें इस्ट्रेपटोकका 
_ «( 59७970०००८ ) नामक कीटाणु अधिकतर पाये जाते हैं। 
बस्सादी में घाब कड़े और कंकड़ भरे रते है! किसी क्‍ 
क्रोप्टीकोकाइ कौटाशु का पाया जाना सबको 






































। न्‍ 





जिन जानवरों में बीमारी की जांच ठीक निकली हो, 
. उन जानवरों को मार डालना चाहिये ,और ल्लाश को 


बिना चमड़ा छोड़ाये हुए गाड़ या जला देना चाहिये । 


_ परीव इस बीमारी का अत्यन्त भयानक पर्दाथ है, इस... 

लिये जानवरों के रहने के स्थान, उनके बिछावन 
त्याद तथा अगल बगल के जाचबरों के जख्म. 

.. द्वारा रोग बढ़ सकता है, इसलिये बगल के जानवरों... 
... को जख्म के लिये देखभाल करनी चाहिये, यदि कोई... 
जानवर उसी साइस के द्वारा मला गयां हो और इसमें... 
कोई घाव दीख पड़े तो वेसे जानवरों को तुरन्त हटा देता... 

. चाहिये। ४ 


. सावधानता पूवषक सब जानवरों की देख भाल करनी... 
...._ चाहिये यदि कोई लक्षण दींख पड़े जेसे विशेष कर पेट... 
...... के भीतर की तरफ; और उन जागहों पर जहां लात फेंकने... 
....._ की जगह हो, और जख्म की जगह हो जिसमें आँख के... 
परदे को .न छोड़ना चाहिये।. दिहो सके तोइस 
. प्रकार निरीक्षण प्रतिदिन करनी चाहिये। मा 
..... ५ ज़ख्म जिन-जिन जानवरों को हो, उसका फिरिस्त करके रा 4! क्‍ 
रा ा रखना चाहिये। यदि कोई इस तरह का जानवर... 
० ' ः ...इते जानवरों को 
उनके जख्य एक ही आदमी ड्वारा घोषां गया हो, और 





तो उसपर छ: महीने तक निगरानी रखनी चाहिये। 
' अलग हटाने की आवश्यकता नहीं, यदि 























कम 








आम द . एक ही बत्तेन इस्तमाल किया हो ज्ञों कि बीमार 
...... .. जानवरों के लिये था उनको अलग रखकर छे महीने 




















देखना चाहिये । 
गा सब जानवरों को 5 महीने तक अलग रखना चाहिये । 
हम ही 5 रा जानवरों कों कई एक कुण्ड बना कर नहों रखना 


पा ८ जानवरों को इस हिसाब से रखना चाहिये जिसमें लात 
है : चलाने का मौका न मिले। लतराह जानवरों की 
जिसमें चोट न लगे ऐसी जगह पर रखना चाहिये। 


६ घाव घेने के तरीके को बदल देना चाहिये 















का व्यवहार जहाँ तक कम हो अच्छा है। दह्वाथ से या 
पिचकारी से किसी घाव को छूना मना है.। . * में ५०० 


र कलोराइड औफ मरकरी के पानी का व्यवहार करता 
चाहिये। रूई और पढुआ का व्यवहार जहाँ तक 



















पद ) 


११ संक््क्षियों. से जानवरों की रक्षा करनी दर आज 
5. जिसमें घात्र पर न बेढें इस तरह का उपाय करना 


. जरूरी है, इसलिए चीअरपाईन का तेल दिन में दो. 


किक 
क। 


. बार लंगाना चाहिए, इससे मक्खी नहीं बैठती हें 
२ नियम पूर्वक जगहों को शुद्ध करना जरूरी है। आग 


.. और उसकी गर्मी का व्यवहार पूरा करना चाहिए।. ० 


_बिछाबस, रबर इस्पोनज और कपड़ीं को जला इईना हा 


.. चाहिए। बीमार जानवरों के खड़े होने की जगह . 


... दिवात्ष को- किसी भ्रकार जलाना चाहिए, इस कास के 
लिए ब्रजीरस का लालदेन बड़ा लाभदायक होता है 


शुद्ध करने के नियमों के अनुसार शुद्ध करना चाहिए। 


... शुद्ध करने वाली दवा का पानी तेज बनाकर इस्तेमाल 
। ... करना चाहिए। कारबोलीक एसीड का असर <स राग 
. :.. के कीटाणु पर कम होता है। खौलता हुआ जञ्ञ, चूना . 
«०० 5 का पानी जिसमें दो हिस्सा चूना पड़ा हो, ओर परकः 
....  लोराईड औफ मरकरी जिसको बनावठ ९ में १४० का. 


... हो, काम में लाया जा सकता है। शुद्ध दो बार करना 


०... चाहिए साइसों के कपड़े तथा जूते को न छोड़ना 
.. . चाहिए। यदि मामूली हो तो जला देना च हिए. 


... और नहीं वो उबाल देना अच्छा है। जानवरों के 
गर्भ जेल साबुन और परक्लोराईड 





ओर जीन के ऊपर. पूरा ध्यान रखना चाहिए, 
आफ मरकरी ः 








का व्यवहार करना चाहिए। जोरदार बीमारी उठने । 








न, [८२ मा, 
..... पर कपड़ों को उबाल देना, तथा घोड़े मलने के सामान... 
रा | रा को सभी जीन तथा बरतनों को तथा जानवरों को भी रा 
०, खुल साफ तरह से घो डालना चाहिए रा 
० ३ जिस चंत्र के दास जर्म  वगीएद चीरा गया हो उस सब 
... को उबाल देना चाहिए । 5 





207००. 5 शेग असित रहता है १ ह 
2. ० ३४ बीसार जानवर जिनको जख्म इत्यादि हों उन पर 





...॑. जं॑घे पर दे देना चाहिये । 











क्‍ .... १४ बीसारी के स्थान सबसे पीछले रोग के बाद &: महीने तक. 


&,(, (+ए2000 47 20४5) का दाग दाहिने... ४ 





या खोरहा या भजहा (760 हणवें काठपां 0]88888) 





.. कहीं भजहा कहीं लंगड़ा कहते हैं । 









| ह .. जिसमें मंह और खूर में फोढ़े निकल जाते हूं 
... क्रीठगु का ज्ञान और रोग फैलने के नियम घ्म ४ 















.... इस रोग के तरह-तरह के नाम हैं :-+इसको कहां खोरंदा 


।... स्वभाव :-इस रोग में बहुत बुखार जो छत से शीघ्र फलने हि « 
ला होता है और केवल पागुर करने वाले जानवरों को होंदा हैं। 


एके 


.. प्रायः मवेशी (सैंस और बकरे इत्यादि को होता है)। शुकर.. 
(को बैनर अनब्रोकादूव 


























के गहें से हो सकता है। इसलिये इन जानवरों पर रोग की... हा 
परीक्षा या जांच की जाती है। इसका कीटाणु झनाछोटा 
होता है कि. खुद्दबीन में भी नहीं देखा जाता है, फेलने वाले... 
विषेले पदार्थ इसके फोड़े में पाये जाते हैं। मंह से लार द्वारा, ह 
जो सडक पर, चरागाह में, जलन पीने के स्थान में गिरता हे ः 2 
“जिसके स्पर्श से रोग अच्छे जानवरों को होता है। खरसे . 
अथवा खूर के बीच से सी जो रक्त इत्यादि गिरता है उससे भी... 
. दुसरे जानवरों को हो सकता है, और स्तन से फोडे का पानी... हि 
: दूध में मिल जाने से बछड़े तथा भनुष्यों को होता जा 
सब छूत से फलने वाली बीमारियों में इस बीमारी के... । 
कीटाऱु बहुत शीघ्रता से फेलते हैं। यह रोगी जानवरों द्वारा... 
फेलता है। लेकिन यह कुत्तों, चिड़ियों ओर मनुष्यों द्वारा . 
उनके पेर से फेलते हैं। बीमारी चूंहों द्वारा मी होता है, जब. 
चूहा बीमार जगहों से लाया जाता है। नये खरीदे हुये जानवरों 
द्वारा भी बीमारी गांव में फेलती है। यह बीमासै अधिकतर 
"मे बसंत ऋतु में होती है। । ः रा न 
एंक बांर बीमार पड़ने से जानवरों को कुछ महीनों तक 
* बीमारी नहीं हो सकती है, इसलिये जानवरों को कई एक बार 
_ बीसारी हो सकती है. फोड़े के रस २४ घन्टे तक धूप में सूखने 
के बाद शक्तिहीन हो जाते हैं। १४८० तक की गर्मी इन 
_ कीटाशुओं को मार खकती है। ठण्ढे: से कीटाणु सुरक्षित 
रहते हैं। घाव से लिये हुये रस शीशी में बफे के साथ रखने 





.... पर देखा गया है कि १४ रोज के बाद तक भी जीवित रहते है... 
,.... और तीन सप्ताह के बाद शक्तिहीन हो जाते हैं। कमी-कमी 
3 क्‍ ८ या ६ सप्ताह के बाद भी शक्तिहीन हो जाते हैं, जो किसुई | 
१! अधिकमात्रा में देने पर बोध होता है। ऊपर कही हुई बात 
.... लेबोरेटरी की परीक्षा रूप प्राप्त हुये हें. किक 
पे ५ सा्यरशात :--देखा गया ह्दै कि कीटाणु शरीर से बाहर क्‍ द 
..._ १८ रोज तक जीवित रहते हैं। फ्रांस के विशेषज्ञों ने बताया है... 
१. .. कि जिस स्थान पर घूप नहीं जल्गी ही, चाहे कोई दवा द्वारा गा 
..._ मकान शुद्ध नहीं किया गया हो तो, कुछ महीने तक ये कीटासु 
... शक्तिपूर्वक रहते हैं।. हे. 
... हिन्दुस्तान में इनके कीटाणु १८ रोज से कम ही जीवित 
रहते हैं, यद्यपि भूस्सा में कुछ रोज बेसी रहते हैं । । 
.._ कीटाणु नाशक ऑषिधियों के सामने बहुत कम ठहरते हैं। 
मलोगों को इसके कीटाशुओं का ज्ञान पूरा हना चाहिये और 
हीं तो बीमारी को रोकने में हमलोग सफल नहीं होंगे। क्योंकि _ 
कुछ भी कीटाशओं का अंश इस बीमारी को उसतन्न कर सकता है... 
और विशेषकर मवेशियों में | आप रा 
लीचे लिखे कारणों द्वारा बीमारी हो सकती है. । 
१) खाले द्वारा :--जसे चारा या पानी से यह रोग अधिक. 
२) सई द्वारा :-जसे किसी चीज के सशे जिसमें रोगी ._ 
जानवर भीड़ा हो, मुंह और खुर में हो सकता है । _ 


रा .. .._ स्तन में ग्वालों के द्वाथ द्वारा होता है 


























































(८४५) 


शरीर में कीटारु पेठने के बाद २४ घन्टे से लेकर तीन... 
था चार रोज तक अधिकतर ३६ घन्टे तक में रोग का लक्षण... 
. जाहिर होता है । यह जाड़े से गर्मी में कम समय लेता है।.... 
रोग के लक्षण:-पहले पहल जानवर को ताप यानी बोखार.... 
आता है जो कि १०३९ तकया अधिक हो सकता है ।सुख, 
सींग तथा जोड़ इत्यादि गर्म हो जाते हैं और सुख से जार... 
. चलता है। खुर के बीच में देखने पर नर्म मालूम पड़ता है, और... 
चलने पर जानवर पेर फाड़ कर चलता है । कमी-कमी पहले... 
चलने में लंग देता है दूसरे दिन मुख में दाने निकल आते हैं,.... | 
जो कि १.३” से १” तक में होते हैं | जीभ में मी दाने हो 
जाते हैं। ओर तालु, मसूड़े तथा गाल के मीतर भी दाने देखे... 
जाते हैं। ये दाने निकलने के साथ ही फूट जाते हैं ओर 
. लाल जखम गोलाकार देखने में आता है .। - 





... गायों में छोटे-छोटे दाने स्तन में दीख पड़ते हैं और यदि रा 
.. दहने वालों द्वारा न फोड़े जांय तब ३६ से ४८ घन्दे तक में अपने... 
: ही फूट जाते हैं और ठीक मुख के: जखम के समान दीख 
... उसी ग्रकार छोदे-छोटे दाने गसों में तथा ख़ुर के बीच में. 
.._ जहां पर चमड़ा और खुर मिलता है, हो जाते हैं. रा 
हे से रोग बढ़ता , बसे बेसे लार अधिक गिरंता है और 
क्‍ ह लंगड़ापन दे खने में आता है । कभी कमी मुख अथवा पेर में 

नो में दाने निकलते हैं । आम 








(महू 3) 


मा यदि रोगी जानवरों की ठेझाने से खबरगिरी लिया जाय ता. ह 
...._ बोखार के सभी लक्षण तीन या चार रोज में अच्छे हो जाते हैं... 


. ओर जानवर १० या१५ रोज में चंगा हो जाता है, सिफ कुछ 
..... दुबला रहता है। खबरगीरी करने से जानवर शायद ही कभी 





(0 से १२ रोज तक में मृत्यु हो जाती है। 












.. खुर में अधिक होता है, और जानवर बेशी ठुबला हो जाता है 


उनको बहुत दुःख हाता है । द | पा ' 


में खुर से कोई रोग नहीं होता है 


.... भरता है | खबरंगीरी न की जाय, तथा इसी तरह रोगी को छोड़ _ 
.._ दिया जाय तो पेर के घाव बढ़ जाते हैं, और खुर गिर पढ़ता है, 
... बेर बहुत फूल जाता है और उससमें फोड़े निकल जाते हैं ओर तब... 


खुआरों में भी श्रषिक पेर ही में जखम पाया जाता है, जिससे... 


हा मे नुष्यों में भी इसी प्रकार है, हाथों में दूध ढुहने से मंह पे 
में दूध पीने से तथा बीमार जानवर का मखन खाने से हो,सकवा 
नच्वा में खास कर के इसका बहुत खतरा है, जो सिफ दूध ही | 











भेड़ों में ठोक ऊपर बताये मुताबिक लक्षण होते हैं, लेकिन । 











( ८७ ) 


.. शेग को रोकने का उपाय :-- दा सा, 
... (१) भयंकर संक्रामकता का ख्याज्ष रखना चाहिये, और 


. जहाँ तक शी घ्र हो सके रोगी जानवरों को अलग रखना 


.. चाहिये। बीमार जानवरों को जहाँ तक हो सके 
... तन्दुरुस्त जानवरों से दूर रखना चाहिये, जो किसी _ 
. हालत में सड़क के निकट नहीं हों | मो 
. बीमारुझजानवरों के निकट से सभी आमद रफ़्त हे 


. निरोग जानवरों का बन्द कर देना चाहिये। बीमार _ 


जानवरों के लिये आदमी अलग रहना चाहिये, ओर 
उन लोगों को ऐसी आज्ञा रहे कि जब तक बीमारी 


डी न हो जाय, तब तक वहां से दूसरी जगह न । 


.. जाँय, बीमार जानवरों की जगह को बाँस इत्यादिसे .. 
.... घेर देना चाहिये, जिसमें दूसरे जानवर उसमें प्रवेश 
.. न करपावें। जानबरों या मनुष्यों के लिये जो चारा... 





. और खाना आवे उसे हाथों द्वारा लाना चाहिये, और 


के . के पानी से घो हेना चाहिये, और छड़ी इत्यादि कुछ 


... यदि गाड़ी द्वारा लाया जाय तो घोड़े या खबर गाडी... 
... पर लाना चाहिये। फालतू मनुष्यों को वहाँ नहीं .. 
... जाने देना चाहिये। यदि डाक्टर बगेरह जाय तो 5 
..._ वहाँ से निकलने के पहले हाथ और जूता 


॥ को फेनाईल 








...._ (४) सब जाचवबरों की देख माल करना चाहिये, किसी में... 
0.०7. कद लत्तर दीख पड़े तो थरमामेटर द्वारा जांच करना आम 
.. चाहिये, और क्सी तरह का शक हो तो, बसे तुरत 
/..... . अलग कर देना चाहिये | लग 








रखना चाहिये क्योंकि चिड़िया आकर खायेंगी और. 2 हे 
.. फिर दूसरी जगह जाकर भी बीमारी फेला सकती हैं।.. 
कम, रोगी जानवरों के अगल बगल्ञ के जानवरों को 
...  सेंकड़े २", के हिसाब कारबोलिक एसीड के पानी... 
. से धो देना चाहिये, खासकर माथा, पेर ओर खुर ... 
... वगेरह जोलार से (बीमारी के) सटे हों उनको खूब... 
...  धोदेनाचाहिये। उसके बाद सुखी देना चाहिये।...... 
.. ज्यादा कड़ी दवा के पानी से बदन नहीं धोना चाहिये... 
.... नहीं तो तमाम फून्सी निकलने का डर रहता है।... 
.. दूध देने वाली गायों के स्तन को सेकड़े ४ “. के... 
... हिसाब से बोरीक एसीड के पानी से धोना चाहिये। . है 
..... जो आदमी बहाँ पर रहे उसको यह बात समझा... 
..... देना चाहिये | ३2277 2 रा 





















रा ।! खे जांच के खतम हो जाने पर, जानवरों के . हा 
कम क मा जगह की अ ली सरह शुद्ध कर देना चाहिये पर 
रा । जानवरों के पांव धोकर सरे द 





रे स्थान में जाने देना... 
रबोलिक एसीड के जलसे ... 
गन बाज एक 






























2 3 
हट ल्ड ही > 


. बढ़ा काठ या टीन का बरतन बनाना चाहियेजो चार... 
... फीट लम्बा, एक फीट गढ्ा और दो फोट चौड़ा हो, इसो.... 
.. में बीमार जगनवरों को पार करना चाहिये, जो बरतन 
... फेनाईल या दूसरी दवा के पानी से मरा हुआ हो | बाद... 
रे . में उस पानी से जानवरों के रहने के स्थान को भी थो द गा ० 
सरल 5 ा 
(६) दिन में दो बार जानवरों को देखना चाहिये | यदि... || 
.. किसी जानवर में कोई लक्षण देखने में आवेतो 
.., उसको अलग कर देना चाहिये |. या आम 
क्‍ . (७) पीने के जल की जगह बदल देनी चाहिये, जहां बीमार. 
“7 , . जानवर जल पीते हों. बहां अच्छे जानवरों को न ल्ले | 
हर .... जाना चाहियेयनन | द । 
.. (८) - बीमारी का आरम्भ कहां से हुआ है; इसका पता... 
....._ लगाना चाहिये, यदि कहीं से मूसा लाने के कारण हो... 


-... सो, भूसा लाना बन्द कर देना चाहिये और कहीं । 
आम जानवर बराबर गाड़ी द्वार आया जाया करते हों । ०. 
......_. जिनसे बिमारी उलन्न होने की सम्भावना हो तो रोक... 

४ 2.५ 7 देना चाहिये. कह 
...._ (६) . रोगी जानवरों के रहने के स्थान को शुद्ध करने के... 
। था क्‍ हा हर नियमों के अनुसार शुद्ध करना चाहिये | जिसमें खास ४ 
..... ध्यान रहे जमीन या गच, नाद, दिवाल, पानी का _ 
...... बरतन, गोबर, रस्सी इत्यादि, जो रोगो जानवरों द्वारा 











(६) 2 


.... इस्तेमाल में लाये गये ह। उनको शुद्ध करना । चेाः 


कुछ बचा हो उसे जला देना चाहिये । 


रोगी जानवरों की सवा ओर सफाई 


जतब्त्स (इलएज) :-- 
होते हैं। जिस जमीन पर 


०... पर ध्यान देने से जानवड हे । चंगे 
..._ रोगी खड़ा हो वह स्थान खूब सृखा हुआ आः सं 


... और नहीं तो पर के घाव अधिक बढ जायेंगे । सूखे दिनी स॑ 


 जैदान में जानवरों को रखना अच्छा होता है | लेकिन वर्षोकाल 
पर बरावर 


हा < हे में कहीं छाया से रखना उचित है | रोगी के स्थानों 


ा फेनाईल का पानी छोंटना चाहिये जिससे मक्खी हे रहें । 













.. एक बालटी पानी में एक चौठी) पैर को घोना चाहिये और थे 
.._ के बाद अलकतरा और तुतिया का मलहम (१ भे 
हे 2. कर पढ़ी बान्ध देनी चाहिये। 


डहना चाहिये 














कक 


जो रोगी जानवरों के -ढारा खाया गयाही ओर जो... 


[एफ होना चाहिये, 


पर के जखमीं को गम पानी में फेनाईल मिल्लाकरें (यानी... है है 





भाग) लगा. 


.._ स्तन को गम पानी से धोकर बोरीक मलहम (१ में १०) “ 
- भाग भि लाकर लगाना चांहय । दर दहने के समय बहुत साव- हक गा 


: मुह धोने के लिये फीटकिरी का पानी १००१ के हिसाब से.  , 
(मेगनेट भी उसी वजन से देकर दिन में दो बार घोना न 














लुगल सौल्पुसने ([.प0वा 30]पा०व) भी इन्टरामेनस .। * 


या जा सकता है, हमे सें दो बार तक | 


का चारं। बहुत मुलायम देना चाहिये, जैसे दूब या लुसरन हा 
.. घास हो । सात की कांजी जिसमें २ या तीन औंस गुड़ मिलाकर. 
. खाने के लिये देना चाहिये, जिसको गेहुं के चोकर से कमी कभी... 


बदल कर थोड़ा नमक मित्नाकर देना चाहिये 


पांव में जखम बढ़ जाने पर उसकी इल्ाज्ञ प्रति दिन करनी... 


: चाहिये और उसको पड़ी से बांध कर रखना चाहिये 
... कोई जानवर मर गया हो तो उसके चमडा की कई ए 


... जगह काट कर गाइने के स्थान पर ले जाना चाहिये तथा मु हूं. 2 हा 


.. और पांव फेनाईल के जल से घो देना चाहिये और सिर को इस... 
.. प्रकार बान्ध कर ले जाना चाहिये जिससें मुह से लार इत्यादि... 


.. कुछ नहीं गिरे | यदि गाड़ी पर मरीज को लेजाना हो तो घोड़ों वा... <' 
हे -खच्चरों की गाड़ी होन. चाहिये । रा 2 हे ;॒ 

5३० जब बिमारी खतस हो जाय ओर रोगी जानवरों के अपने पे. 
... स्थान पर लौटने के पहले, अच्छे हुए जानवरों को, साबुन और 
... पानी से जिसमें कारवोलिक एसिड एक गंलन में १ ओँखस मिला _ ही 
.. हो घो देना चाहिये। उनके खुर में ऊपर तक अलकतरा लगाना... 
... चाहिये। वहां पर रहने वाले आदसी हाथ पर दवा के पानी / रा 
..._ खूब धोलें और उन्हें कपड़ा खाफ करने के लिये दो रोज की छुट्टी 
जानवरों के मूल था न्‍, वालटी इत्या'दे शुद्ध करने के नियमों के 





















(६४२ .) 


ा रोगी जानवरों का दूध इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिये. 
< .. क्योंकि दुषित होते हैं और खास कर बच्चों को देना मना है हा 
... १५ दिनों के बाद दूध पीने लायक होताहै आखरी 
बीमार पढ़े जानवर के ८ रोज बाद सब जानवरों को अपने स्थान _ 
...._ पर लौटा देना चाहिये, और जो अच्छे हालत में हों उनसे काम 
केला चाहिये गा । 
.._ (९) नये खरीद किये हुए जानवरों को तीन सप्ताह तक... 
अलग रखना चाहिये ओर उनके खुर को बराबर दवा 
.... के पानी से घोते रहना चाहिये । क्‍ रा. 
.._ (२) जब जानवर खरीदे जांय तो जहां पर बीमारी हो वहां... 
... के जानवरों को न खरीदें। ा 
(३) जब जानवर ले जांय तो कोई गांव में न रखें, जहां... 
 छुछ बिमारीका शकहो।... 

(४) खुर के ऊपर अलकतरा लगा देना चाहिये, जब कहीं 
पर बिमारी वालेस्थान से जाना हो। 





























870 950058 //5]/87) मेलीआई ह ३. कीदागुओं द्वारा होती है 








न रजत 
. जिसमें यह गुलठा के तरह का हो जाता है और फेफड़े में भी रोग. 


.. उत्पन्न करता है, गुलठों के तरह ओर चमड़ों पर भी गुलठे देखने | 


हक > में आते हैं। जब चमड़े पर गुलठे होते दें तव उसको फारसी _ 
.... बहते हैं | ्ञेकिन दोनों रोग एक ही कारण से होते हैं । 7 
._ किन किन जानकों को यह रोग होता है :-- यह बीमारी घोड़े, 


हे खब्चर तथा गदहों को होती है, मवेशी, मुर्गों चूहे को यह रोग नहीं 


हे . होता है। मनुष्यों को यह रोग सुई द्वारा होता है। बकरे, भेड़, 
... बिल्ली और कुत्ते को यह रोग हो सकता है, क्षेकिन उन जानवरों 


... में यह रोग नहीं देखा जाता है । 


बिलायती चूहे तथा खरगोशों में सुई देने से यह रोग हो . 


.... सकता है जिसमें विलायती चूहे ढारा रोग की जांच के लिये. । 


_ इस्तेमाल में लाया जाता है... क्‍ . 
... कहां कहां यह रोग होता है :-- यह हिन्दुस्तान में उतना नहीं 


क्‍ । ... होता है जितना पहले होता था। जिसके लिए मेलीन (७०॥७9) 
.... बड़ा धन्यवाद-पाब हैं, जिसके द्वारा लक्षण जाहिर होने के कबल 
..... बीमारी का पता लगा लिया जाता है। यह रोग बड़े बड़े शहरों 


.... जैसे कलकत्ता, बम्बई इत्यादि नगरों में देखा त 





ता है| १८५७ ई० 


... के सिपाही विद्वोह के पहले यह रोग हिस्दुस्तान में नहीं था। यह. 


...__ रोग अधिकतर बडी-बडी त्डाईयों 





में देखा जाता है, जिससें विशेष _ 


हा । हा काम रहने के कारण जानवर दुबले हो जाते हैं, और बहुत से 








सन से इस रोग के फैलने की सम्मोवना . 








(8४ -) 


.. आरस्रेलिया, टासमानीया ओर न्यूजीलेंड में अब तक यह 

...._ बीमारी नहीं देखी गयी है। इस बात के लिए याद रखना चाहिए... 

..._ जब घोड़े इन देशों से रगाया जाय । हे क्‍ 
... ग्रीयणशु और उसेके नियम :--इस बीमारी के कीटाझु को 








रा - बैसीलस मेलीआई (75008 शागीग) कहते हैं। जो छोटा... 
.... पतला डगण्टे के समान होता है और जिसकी लम्बाई चौड़ाई... 
..  झून के कौरपसल ((:०7०ए5०७) के शश् या श३ के नाप का. 
. होता है, ओर जो राजयक्षमा के कीटाणु से मिलता जुलता है... 


.. लेकिन उससे कुछ मोटा होता है। ये कीटारु स्पोर पैदा नहीं 


... करते हैं। बहुत आसान दवाओं तथा अआ्राकृतिक वस्तुओं के... 












के हिसाब से पोटास परमंगनेट द्वारा नष्ट किया जाता है । 





. का इनका स्वभाव नहीं है 





द्वारा नष्ट किया जा सकता है। यह १३१" तक गम जल है 
: द्वारा १० मिनट में और २१२९ तक गर्म जल से दो मिनट में... रा 
नष्ट होद़ा है। कॉरोसीम सब लीमेट १ में ४००० तथा... 
कड़े ५ के हिसाब से कारबोलिक एसीड का पानी या सेकड़े १ 












' .... के समय हाथ वर्शरह में कहीं कटा हुआ हो, तो हो जाने का... ा हे 
डर रहताहु। .-... 0 द 7 जी 


.. ज़िस सबल में इस रोग के किटाणु रहते हैं वहां पर जानवरों... 


... को रखने से यह रोग होता है। लेकिन रोग होने काइससे . 
. भी अधिक डर चारा तथा जल. द्वारा रहता है। जो चार 


. बढ़ते हैं। 





। । . १ से ३ महीने में लक्षण जाहिर होता दे। बहुत से दृष्टान्त है. 
... जिनमें कई महीने से बीमारी फेफड़े में बत्तमान रहती है। 


















द (  ६५:८.) की 
नीचे लिखे तीन प्रकार -से रोग फेलता है। 

१ सुई द्वारा। 

..._२ स्वांस हारा। 

.. ३ चारा द्वारा 


गम 2 प्रकाश गत! 


पहला तरीका जो बतलाया गया है वह मनुष्यों में देखा 
. गया है, इसलिए रोगी (बीसार) जानवरों को बहुत सावधानी से... 
 छना चाहिए और जानवरों के फाडने तथा लेबोरेटरी में जांच... 9। 


घोडों खब्चरों तथा गदहों में बीमारी स्वांस द्वारा फेल्तो ह 


.._ जीमार जानवरों द्वारा स्पशे: हुआ हो या बीमार जानवरों के... 
..  बत्तेन जेसे बालटी इत्यादि के इस्तेमाल से भी रोग . 








शरीर में कीटाशु पेठने के बाद सुई द्वारा रोंग में उसे 
रोज में बीमारी का लक्षण देखा जाता है। चारा द्वारा 


कमजोरी या किसी और बीमारी के कारण लक्षण शीघ्र देखने 













.. जाते हैं कि उसके भीतर देखना कठिन हो जाता है, मीतर के... 


..__ खास कर दोनों नथनों के बीच 





.. बीमारी का लक्षण नया या पुराना होने से फरक होता है। 
.. करठासार ((>5779:53) और फारसी (एिठ०ए) एक ही... पा 
. जानवर में हो सकता है। नये रोगी में दोनों नथनों में फोड़े दे 
हो जाते हैं, फेड़े छोटे भूरे गुले के समान होते हैं जिसमें लाल... +*. 
.. रंग के मांस दौख पड़ते हैं, जो फोड़े पसर जाते हैं और उसमें. ? 
.. से लाल रक्त के समान पीब गिरते हैं और नथने इतने फूल. 





.. मांस बेसी, बहुत लाल ओर कमो-कभी काले रंग का होता है, 
में इसीरंग कपवाजावादे।.. मी 


.. दोनों नथने के बीच का भाग एक लगातार जख्म द्वार पीड़ित 


रा रहता है। सर्दी सिर्फ एक ही नाक से गिरती है । 


अधिक होते हैं रोग होने के समय बहुत से जानवरों में किसी... 


..._ एक बार देख लेने 






होता है जिससे तथने में छेद भी हो जाते हैं, छींक अधिक... पे 
.. होता है और बोखार भी पूरा रहता है और फारसी भरी मोजूद | ' " हु 











घोड़ों से अधिक खब्दर या गदहों में इस प्रकार के लक्षण... 


... एक जोड में दरें या कुड कुड्ी के समान ददे बहुत रोज तक... 
...... फण्ठासार के रोगी जानवर बहुत अस्वस्थ और दुबले देखने ः । 
; ः हे में लगते हें 7 क्‍ पल मम ४. रा 
.. दररे रोगें से मिलान नः -“ यद्यपि कण्ठासार रोग का लक्षण 
तने पर भूलता नहीं है तथापि नाक के दूसरे रोगों से. 
के देख देखना जरूसी है दृष्टान्त के लिये सर्दी या सर्दी के साथ जे 














रा, है. 525 ॥ क्‍ 
||... बोखार होता है उससे भी कभी कभी जखम नाक में देखा जाता... 
के है लेकिन उस प्रकार के कड़े फोड़े नहीं होते हैं और कण्ठासार के... 
तः. समान इसमें जबड़े के नीचे गिलटी नहीं फूलदी हैं क्‍ 
ी.... साईनस की सर्दी में लार, बीमारी वाले दांत या नथने के 
ह जा साईनस से आता है | बीमारी हड्डियों से एक बुरा गन्ध आता है 
...._..॑. पुराने बीमारियों में बीमारी की जगह ऊँची हो जावी है... 
हम फारसी, कभी गीलटियों का फूलना (£[0720070 7,पएए/- 
| .._ 755णवां!9) हर शक वाले बीमारी में मेलीन टेस्ट द्वारा परीक्षा... 
... करने पर ठीक पता चल जाता है जिसमें कण्ठासार (छीग्फवेककड 
..._ 574 757८0) में बोखार इत्यादि होता है और दूसरी बीमारी से... 
५ "नहीं होता दे रा 
.... बिल्ायती नर खरणगोश में इसके कीटागु का सुई दे 
बहुत जोर पोते में सुजन दो या तीन रोज में होता है 
... आलू के ऊपर इसके कीटारु बहुत तेजी से बढ़ते हैं | दो... 
; रोज के बाद मधु के बुदों के समान फेंलते हैं जो पीछे भूरे रा क्‍ 



















हे) 


. अमारी से मशे जानवरों की जाँच करनी हो तो, नथनों या फेफड़े 
. को चौीर कर देखना चाहिये पहले वाले (नथने) में हर किस्म के 


..._ जखम, हर अवस्था में पाये जाते हैं पहले दूध के सदश जो बालू... 
कर के कणों के समान, फिर मटर के दाने के संमान, जाल लूकोसाइट... 
. (.प०००ए(७४७) का जो पीछे जंखम हो जाते हैं, वे जखम चोड़ाई ० 

ओर भहराई में बढ़ते हैं । जखम से नथनों के हड्डियों (बीच वाले)... 

में छेद हो! जाते हैं। पुरानी बीमारियों में फेफड़ों में जलम जो... 


_शुटके के समान रहते हैं; देखने में बड़े बड़े. मशलूम पड़ते 


ही फेफड़े में जो दाने देखे जाते हैं पहले बहुत छोटे लाल रंग. | | 
न शुरू छोते हैं जो आगे चल कर दाने के मध्य में भूरे रंग के. पा 
छोटे मांसपीन्ड के समान दीख पड़ते हैं और फिर आगे बहुत पीले... |. 
रंग के हो जाते हैं, छात्री के समान समूचे गुटके पर दीख पड़ते... 
... हैं। कमरे कभी फेफड़े में कोई जखम चहीं पाये जाते हैं। ये उन. 
“ क्‍ ०» जानवरा स जो मेल्लीन टेस्ट के निरीक्षण के बाद मारे जाते हे ः ५ ४ 
.. मिलते हैं। लेकिन सावधानी से खोजने पर गीलटियों में सूजन 
..._ याये जाते हैं। गुटके तिल्‍्ली पर भो पाये जाते हैं । ा 





किस प्रकषए गेग से बचा जाय: 


(१) सब रोगी जानवरों को मार देना चाहिये | ऐसा 
.... उह्म जाता है कि ऊँचे स्थान जेसे पहाड़ी स्थान... 
..॑.  जेसे यूनाईटेड स्देट औक अमेरिका में जहाँ पर यह रोग... 


..... साधारण रूप से रहता है, अच्छा हो जाता है । 
2 खकिन यह रोग हर हालत में लाईलाज ' » जास क 












0 2 
५ 
कि 
हक 
्ि 
के 
हा; 
रो 
हि 
* है 
का] 
है 
। 
ण 
| 
[/ 
























































रा ( १०० ) 
... हिन्दुस्तान में जहां पर अधिक गर्मी के कारण कीटारु 
......_ शीघ्रता से बढूते हैं| इसलिये बीमार जानवरों को मार. 
देना चाहिये। बीमारी को पूरा जानने के लिये मेल्लीन 

... टेस्ट द्वारा निरीक्षण करना चाहिये। जे 
.. (२) मरे हुए जानवरों को जला या माड़ देना चाहिये । 
.... (३) जिनमें बीमारी का शक हो उनको बीमार जानवर के 
५... नजदीक नहीं रखना चाहिये। जा कह 
क्‍ .... (४) बीमारी के स्थान को खाली कर देना चाहिये ओर उस- 
पर | पे को शुद्ध करना चाहिये । रा बा 
।..... (५) पानी के बर्तन को अलग रखना चाहिये और देखना 

.... चाहिये कि कौन कौन जानवर उसमें पानी पीये हैं । 
















..... करना चाहिये और जदबड़े के नीचे की गिलदी को 


सबसे पीछे तुरत पकड़े जाने वाले जानवरों को देखना 










... जाने पर बहुत जानवरों दी पर्र 


(६) सब जानवरों को जो बहां पर हों नाक मोलाहजा । 


.._ सूजन के लिये देखना चाहिये। शरीर को खास करके... 
.. पांव के नीचे, कड़े रस्सी के समान फोड़े यदि हों... 
.. निरीक्षण करना चाहिये। पहले स्वस्थ जानवरों को... 
डस के बाद उन जानवरों को जिनमें बीमारी हुई हो, और... 


सुविधापृर्वक शीघ्र 





( १०१ ) ः 

......_ हो सकती है। ऊगली और हाथ को सेकड़े ४१. 
...._ कारबोलिक एसिड के पानी से हर चार जानवरों को 
.... देखने के बाद थो लेना चाहिये, ओर यदि शक बाला... 
न हद तो हरेक जानवर के बाद घोना चाहिये।.... 


... (७) मेलीन ठेस्ठड द्वारा जांच:--(को इसका व्यवहार 
.... सब जानवरों में बीसारी के स्थान पर करना 

..... चाहिये। (ख) १४७ रोज के बाद फिर हुहराया .. 

.. जा सकता है। पहले सुई से पता चल जाता है कि _ 

..... और कोई बीमार जानवर है या नहीं। दूसरे सुई 
. में यदि कोई शक वाला रहा तो बीमारी उमड़ 
पढ़ती है| मा 


मेलीन :--मलीन एक ऐसा पदाथ है जो कण्ठासार 


५ ० कीटाणुओं को फीलटर करने के बाद बनाया जाता है. और 
... जिसको कगण्ठासार से बीमार पड़े जानवरों को चमड़े के नीचे... 
.. सुई द्वारा देने से, सुई की जगह पर सूजन और शरीर में ताप... 


..._ का चढ़ जाना देखा जाता है। जो जानबर बीमार नहीं हैं उनमें रे 
..._ कुछ नहीं पाया जाता है । रा पा 


हिन्दुस्तान क्र लिये मेलीन टेस्ट के अल नियम - लौल ५ 


.... हुए पानी में उबाला हुआ सुई देने वाली पीचकारी से धुई देनी 


... चाहिये। जिसको (पिचकारी) सुई देने के पहले और बाद भी 
रा अब उबाल देना चाहिये। सुई ६ से ८ बजे तक शाम में देन । 











रा .. चाहिये। फिर १४ रोज के 


क्‍ ( १०३ ) या 
रा २) एक बढ़ी दुखदायक सूजन जो धीरे-घीरे कम होती रा रा 
पक . जाती है और जिसमें बुखार नहीं भी हो ओर यदि १०४९ तक रा ' 

.. रहे, तो इससे रोग रहने का सन्देह समझना चाहिये । | 


... (३) जिस जानवर में यह रोग नहीं होता है, उसमें सूजन रा 
. नहीं होता है और यदि सूजन हो भी तो छोटा होता है, जो... | 
४४ घण्टे में कमहो जाता है और नहीं तो ३६ घण्टे में तो... 


. जरूर कम हो जाता है। 


जिन जानवरों में पहले नियम के मोताबिक सूजन और ० रा 


.. ताप हो उनको भार देना चाहिये। जिनमें थोड़ा सूजन या बुखार. है 





१०४" तक हो, उनको दूसरे (इनजेक्सन) सुई के लिये रखना. | ह॥ 


आल 


| ..._ चाहिये। यदि ऊपर लिखे (१) नियम के अनुसार सूजन 
.... इत्यादि हो तो मार डालना चाहिये। यदि दूसरे बार भी शक. 
.._ वाला सूजन हो तो, फिर १४ रोज बाद सुई द्वारा जांच करनी . 
... चाहिये। यदि दीसरे सुई में भी शक हो तो, जानवर को सार ॒_ 
... डालना चाहिये, यदि कोई सूजन न हो तो अपने पुराने स्थान. 
...._ पर लौटा देना धाहिये। कमी-कमी शक बाले रोगियों में 
... अपनी तजुरबा द्वारा काम किया जा सकता है। दोबारे तेबारे 


आप 


.._.- सुई देने पर शक वाले जानवरों को छोडना नहीं चाहिये बल्कि .. 





बाद दूसरी सुई द्वारा जांच करनी रा | 






























कर ( १०४ ) - 
.. दूसरा तरीका जो बहुत आसान ओर ठीक है, वह दे. ऑखि 
के पर्दे में सु देना ([778 तु०७84-०००७४०/०। हश)0०9की 
इस नियम दो या तीन बूंन्द खाल किस्म का बना हुआ 
.. भैलीन आँख के नीचले परदें में अपघा इड से कम भीतर वश 
... आँख के कोने के तरफ देना चाहिये । इसके देने के रद यदि 
 ओँल की ठक्कन के जो, 9 से & घस्टे तक में होता हा 
... और कद में भी छुछ बड़ा होता जाग है, एप घस्टे तक या डे । 
.. दिनों तक रहता है। इसके अलावे अखि के अगल बगल में _ 
सूजन हो जाता है जिससे आँख बन्द 
. खास कर भीतर बाले कोने से कीची आता 
. भीतर सूजन हो जाता हे 
उन जान 
कुछ नहीं होता है.। कभी कभी किसी कि 
में सूजन होता है सूई देने के ठंडे ही घण्टों के अन्दर 
में आता है जो बिल्कुल 
इसमें आस ँख से कीची इत्यादि नहीं आताहै। _ 
यदि किसी | ज्ञानवर में कुछ शुझ्रा हो तो उसको * 
सुई छारा जांच करनी चाहिये! 











होने ते का [पता लग जाता है। जहा बहुत से जानब 












बुरा म में करठाए | रोग नहीं होता है उनमें | ह हा क्‍ ८ 


२४ घण्टे के भीतर गावद हो जाता हैं, आओ 


है और इसमें २४ घण्टे के बाई बीमारी होने या को: 











( है०४ ) 


. चले प्ररेदे पर दिया जाता है इसमें- भी ऊपर बताये मोता 
असर होता है, लेकिन यह नियम ठीक नहीं है । | 
४. एगलुटीनेसन और कोमपलीभेन्ट फीोकसेसन टेस्ट द्वारा इस मा 
_ब्रीमारी की जांच को जा सकही | 
... शुद्ध करनाः--श॒द्ध करने के नियमों में बताये गये अनुसार... 
शुद्ध करना आहिये। इसके शुद्ध करने में पूरा ध्यान इन बस्तुओं 
पर देना चाहिये जेसे नाद, तोचड़ा, नोखता रस्सी, गच्च या 
जमीन, बीछावन, बाल्यटी या जल रखने के स्‍थान को या और 
भीजो बअस्तु नाक के सर्दी या जखम के पीब से मिश्रित हुआ 
हो। इसके कीटारु स्पोर पैदा नहीं करते इसलिये यदि एक 
बार अच्छी तरह शुद्ध किया जाय, तो फिर जरुरत नहीं होता है।. 2227 
.. कोई चारा. या घास नाद में हो या बीडावन, जो बीमार ५ 
... जानवर छारा इस्तेमाल में लाया गया हो और जानवर, जो अगल॒.... 
.._ बगल में हों उनके चीछाबन इत्यादि को जला देना चाहिबे। 
आओ  नादों को एकदम उखाड़ देना चाहिये और नहीं तो उसको ठिकाने । रा 
.. से खखोर कर खौलते हये जल॑ से धो देना चाहिये उसके बाद गा 
शुद्ध करने वाली दवा का पानी इस्तेमाल करना चाहिये | दीवाल 
और पायों को भी उसी प्रकार शुद्ध करनी चाहिये ा 
..वोबड़ा, नोखता, रस्सी, कपड़े और कोई भी बेसी चीज जो _ हा . रा 
'सेगी के इस्तेमोत्र में रहाहो उसको भी ज ता देना उचित है 


ब्रमल के जानवरों के कपड़े को भी शुद्ध कर देना चाहिये न 


और किसी तरह की शंका हो तो जला देना 





































( १९०६ ) 


। शुद्ध करने के बाद उस स्थान के *४ रोज तक खोल कर 
... छोड़ देना चाहिये फिए उसके हार उसमें जानवर की लाना... - 
करने में मुलना. «७6 





हा . चाहिये। साइस और उसके कपड़े को शुद्ध 
] नहीं चाहिये रा 


7... धीलें. के स्थान को शुद्ध करना चाहिये औरशुद्धकरे के... 
.. बाद घृष में छोड़ देना चाहिये (१४ रोज) उन १४ रोज में उसकी... 

.._ खाली रखना चाहिये और पानी से भरना नहीं चाहिये। 
._ कब बीमारी की समाप्ति समझनी चाहिये :-वर्गेर मेलीन के 
का : उस जगद को रोग से रहित कंदापि न समा चाहिये।. 
! । . बयोंकि कई एक महीनों बाद भी यह रोग होने का डर रहता है। ह ूँ 
. सब जानवरों तथा शुंकावाले जानवरों में जब मेलीन पड़े गा । 

7 फिर दुबारा सुई दिया गया ओर बीमारी नहीं हरी तब बीमारी... 
..._ का अन्त समझना चाहिये । जानवरों का काम दो रोज तक बे " 
... बन्दकर देना चाहिये। 0 5 








देशो से आये हो जी हे की बीमारी फैलती हो, बसे 
.., बानवरों को अलग रक्ष कर मेलीन की हुई है 7. गरीब ले. हा 
मा चाहिये | पर आम 












लड़ाई (४४४7) के दिलों 





उस समय लड़ाई के 








| है. इसलिये जो डाक्टर ' | में हों 
5 छनको इसके लिये पुरी निगरानी रखनी चाहिये 





१०७ 
ग्रगटोया या कणठा 


(350700775090 5७]०00567गाॉंठ) 


इसके भिन्‍न-भिन्‍न नाम हैं :--इसको गरगठीया, या गिरमीटीया _ 
.. कहीं. कण्ठा, कहीं कण्ठासार, कहीं घोदू और कहीं गलघोटू 


स्वभाव :-यह खून की चीमारी है जो कोछो बेसीलस के द्वास _ 
होता है. तथा अचानक और बहुत शीघ्र फेलने वाला होता है... 
ओर रोगी जानवर बहुत जल्द मरते हैं। इसमें बहुत बोखार 
' रहता है, और करठ, जीम, चमड़ा, मांस पेसियों में, फेफड़ा हे 
"फेफड़े के परदा कमल, पेठ ओर ओऑंस बहुत फूल जाता है। गा 


... कहाँ-कहाँ और किन-किन जानवरों को यह बोमारो होते हैं :-- 
ः यह रोग अधिकतर मेंस को और मवेशियों को होता है। यह 
. खास कर भैंस को होता है और गाय बेल को कम होता है | 
: घोड़ों में यह रोग शायद ही कमी देखो जाता है। ज्यादा, बच्चे... 
. जानबरों को होता है, हालांकि बड़े जानवरों को भी यह बीमारी 
होती है। भेंस, गाय, बेल, घोड़े, मेड, बकरे, शुकर, ऊंट, 
. बिलायती खरगोश, बिलायती चूहे, देशी चूहे तथा कबूतरों में भी 
. यह रोग सुई द्वारा होता है। मेंड़ और बकरे को इस रोग के. 
. अति बहुत सहनशक्ति होती है। छुत्तें, शुर्गी क्लौर सलुष्यों को 
। । यह रोग नहीं होता गा  । 
















रा, ( श्ध्ट -) 
यह बीमारी अध्कि नीचे भूमि में होती है। यह बीमारी 





... खासकर वर्षा के दिनों तथा वर्षा के बाद तथा जाड़े के दिनों...  । 


हे में वर्षा होने से भी उसन्न होती है 






..गोलाकार, पासचुरेला के ऐसा होता है। यह प्रायः रयू० 
... म्बा और ४ से »यू० घोड़ा होता है। यद्द बीमार जानवरों 
.. के हरेक मीतरी अंगों में तथा उन अंगों के रसों में पाया जाता... 








_ है। खून में कभी अकेला और कभी जोड़ा भी पाया जाता है। । 








हरेक कीटाशु एक परदे द्वारा ढंका हुआ रहता है । हर प्रकार _ 
के एनीलीन रंग से बहुत शीघ्र रंगा जाता है जिसमें रंग इसके 
किनारे पर मालूम होतां है और बीच में साफ दिखता है। 
लीडफर का बनायां हुआ मीथलीन बुलु का पानी या सकड़े १ 
साब से कारबलभूकसीन का सुसुम पानी या लीसमन मिला... 








करने प दवा से इसका बहुत शीघ्र नाश होता है। यह्द न खाने ० 
ढत आसानी से मरता है। सूथ के प्रकाश का आधे घण्टे. / 













( १०८६ ) 


... किस प्रकार यह बीमारी होती है :-- यह ठीक मालूम नहीं 
. है कि इस रोग के कीटारु शरीर में किस प्रकार जाते हैं। लेकिन 


..._ जहां तक समझा जाता है इस रोग के कीटाणु धरती, पानी और 


..._ रोग हो सकता है। दूसरा जरिया जो कीटाणुओं के पेठने का है, 


वह सुई द्वारा है, मदिखियों के काटने से यह अधिक सम्मव हो 
सकता है । 


....._ वर्षा के बाद जब सक्खियां बहुत होती हैं, उसी समय यह 
"र ग अधिक होता है। के 


क्‍ रोग के चिन्ह या लक्षण :-- पहले पहल देखने में श्राता 
है कि जानवर मरा पड़ा है। एक ब एक बीसार पड़ना और कुछ 
घण्टों के बाद मर जाना इस रोग का प्रधान लक्षण है। 


नीचे लिखे हुये लचुण मेंसों में पणे जाते हैं :---बुखार 
. १०७ से लेकर ११०९ तक होता है, जानवर बहुत सुस्त रहता है 
. गम दुखदायक कडा सूजन, जानवर के लोर या क्लालर में या 
 कण्ठ के ऊपर या दोनों जबडों, के बीच में पाया जाता है 
सूजन छोटा बढ़ा सब प्रकार का होता है लेकिन अधिकतर बंद 
. होता है और दबने से दबता नहीं है। मंह से लोर ओः 
.. नाक से मोमा गिरता है| ससूड़े या नाक के परदे देखने मे 
रा ः  गाढ़े लाल रंग के होते हैं। नाडी की गति तेज होती है. 
स्वांस में कठिनाई होती है और स्वांस रुकने का डर होता है 






















(व 


नथने फेले हुए रहते हैं, पेट में दर्द होता है और किसी-किसी में 
पतला दस्त सी होता है पाखाने के समय जानवर अधिक कंखता 
जानवर कमजोरी से जमीन पर पडा रहता है और अपने 





















. जानवरों को फाडुने पर नीचे लिखे लक्षण पायें जाते हैं :-- | 
चमड़े के नीचे पानी के समान तथा जमे हुये रक्त के सदश 
. पाये जाते हैं. जिसका रंग कभी-कभी रक्त, के सदृश होता है 
. जानवर का चौथा पेट और आंत में बहुत सूजन होता है जिसमें 
मांस पेशियों का रंग भुरापन लाल होता है ओर उसी रंग 























..._ ठीक इसी रोग की माँति घोड़े ओर खच्चरों में भी पाया जाता है _ 
.. जिसके लक्षण १०७" 7 बुखार का होना, सुस्त रहना, आँख 









द ( १११ ) क्‍ : 
फेफड़े साधारणत बैसे ही होते हैं: जेसा होना चाहिये। 


- लाल रहना, स्वांस में शीघ्रता हो, नाड़ी बहुत कमजोर चलना, 
.. नाक से खून के रंग का पानी आना, पेट.में दर्द होना, और शीघ्र. 

: मृत्यु होना पाया गया है। | 

ु जानवरों को फ्ड़ने पर नीचे लिखे लक्षण देखे गये हैं :-.. रा | 
. फेफड़े के ऊपर का परदा अथवा पेट के ऊपर के परदे में सूजन 


. हो जाती है ओर उस पर खून जमा हुआ दीख पडता ह्ै। द " | 


। मंह फा जख्म गीरगीटीया में नहीं होता है । 


के 5 78. 2  फाा। हम 6 28288 20 2 ! ४ हक * 










बडी आंत सें सूजन हो जाती है, और कुछ रक्त मो देखने में... | 

आता. है | मन ः. 

... किन किन बीमारियों से इसका मिलौन होता है -पील्ही. | 
बीमारी के कीटारु के सीरे कटे हुये होते हे तील्ली इसमें का ....' 
बड़े होते हैं, और रक्त इसमें काला हो जाता है, जो मिरगीटीया 
में नहीं पाया जाता है।... . 

डेंगहा में सूजन अजीब तरह का होता है, जो- ठण्ढा, . 
ठुखहीन ओर करकर आवाज करता है।.. 
चेचक की बसारी में कण्ठ का फूलना नहीं होता है तथा 225 





..... जिसमें बाईपोलार इस्टेनींग (80!%7 ४०5४४7०) के कीटाखु 
... अधिक पाये जाते हैं । | 


किसी हालत में खून का खुदबीन द्वारा जाँच आवश्यक है, 





ये कोई. का धन्त समभना बाहिये। इस बीमारी लेआबः १०- 
दरों? से १०००. तक की मृत्यु होती है, जो बीमारी से पकड़े जाते हैं । 


जॉन ..._.? इस बीमारी से मरे जानवरों को 
डे .... चाहिये 


ः | हे ; ' | ९. याद जानवरों की हालत हटाने के 


















जा रोग के निश्चय के लिये खरगोशों में सुई देने 


ने फै | हवा क्री नल्नी में सूजन हो जाता है, और बहुत शीघ्र 
लता दृस्‍्त .. हो जाती है। 


...* बीमरी के खान को 
..... बौमार पढ़े जाने पर जग को 

. * जानकों के चारा को जड 
हा . अनुसार शुद्ध कर देना चादिये 
गहन 5 ऊपर 





(६ 7२ )-) 





ख्त्यु ठ 





झ्स + 


बीमारी से 





बचने का उपाय :-..१० दिनों के बाद रोग 


हि | 
गाड या जल्ना देना. 


यक हा तो जितनी .. 

_ जल्दी हो सके अलग हटा ढेना चाहिये।... 20, 
आर जो जानवर उस स्थान प्र हो सब का अज्ञग _ हा ः पा 
हटा देना जाहिये | । 


2 


रन्‍त बदल देना. चाहिये. नये 
बदलते रहना चाहिये | 


। पर बीमार जानवर भरा हो 
से अद्ध करने के नियमों के. 











शैय ध्यान देना चाहिये और इस 
हों ते रखना चाहिये कि पेशाब ओर गोबर 





बेर इसके 
गोबर, बीछावन रा 





जमीन और... 








है आओ 5 क्‍ हा 
६ बीमारी के समय जानवरों को सीरम द्वारा टीका लगाना 


. चाहिये, जिसका असर १४ दिनों तक रहता है। जिसकी... 
.. मात्रा १४ सी- सी. है और इस सीरम (स्वटखाणफक 
..ठ0 8०[7०8७०ं:्रं85 59/प7)) को बीमार जानवर 2 हे | 
. को भी देने से फायदा करता है जिसकी मात्रा "से. 


६० सी.सी. है। गीरगीटीया का भेकसीन (7्िठ&मआा०फ्ाव 


दांए 8[णंव०ण्ापंव एव०८णां००9) गांव में बीमारी 
होने के एक महीना कबल देने से इसका.असर एक 


भौसम तक रहता है। 


भर जाता है कि इलाज करने का मौका नहीं मिलता है।.._ । 
यदि बीमारी होते के साथ इलाज शुरू किया जाय तो... 
नीचे लिखी औषधियों ,का प्रयोग किया जा सकता है । 


कारबोलिक एसीड भीतर खाने के लिये एक ड्राम 


... तक बड़े जानबरों को सत्तू में. मिलाकर दिया जा... 


... सकता है। 


साईलीन आधा ऑंस से एक ऑसे तक आधा | 


का रा चोतल सुसुम जल में मिलाकर चार-चार घढ्दे पर देना - । 


....._ पोटास परमेगनेट एक ड्राम और कपूर दो ड्राम | . 


... से आधा ऑंस तक छोआ गुड में मिलाकर दिल में 





. दो बार देने से फायदा दा होता है। . 






















(शक) क्‍ 
लुगल सल्युसन (/,चधत७) 90 पा070) श०सीसी, 


। 7. . खून की नली में सुई द्वारा देने से लाभ होता है फूले हुये... 
.... स्थानोको खूब गर्स पानी से कम्बस हे डकड़े द्वारा सेकना.. 
पा, चाहये। (,(? | (०7779) >चाएणाीउशछ2ठ 
0 6 5ठताप्म एतंतीत ४०३४” ३5 (? 
जा  कीछा एग 50609 अणेंदरी 9]9०१०० . 
0 जड प5ए #जाएफ़ल्ते >ए ३. [पड पृण्व्झ्माए 
का, - वेगीए (7 अर्त गरातछ कहा 5 फवंपूड, 


किसी किसी च रागाह में चरन से यह रोग हो जाया 


._ करता है, इसलिये जहां शंका हो उस चारागाह को बदक्त रा 


देना चाहिये 


आग द आयः दस्त रोज के बाद बीमारी खतम हो जाती है । 
... ल्ेक्नि जिस रथान पर कीसारी हुई हो उसको एक... 
« महीने -तक खाल्नी रखना चाहिये । क्‍ 




















( शैश० 


स्वभाव:--संदी बहुत शीघ्रता से फेलने वाला संक्रामक 
_चुखार है जो खासकर घोड़ों को होता है । जिसमें बहुतों 





. कमजोरी होती है और बीमारी के प्रभाव अधिक फेफड़े और 


. अमाशय तथा आँखों और चमड़े के नीचे जोड़ों तथा रोग... 
. के जड़ में पाया जाता है। क्‍ हो 

कीटाणु ओर उनके शरीर में पैठने के नियम--बहुत 
कीटाणुओं को इक रोग का जिम्मेवार कई एक बार लगाया 


गया है। .जिसमें एक पासचुरेला का परिवार भी है। लेकिन... 


रु कोई भी इसमें से ठीक नहीं जंचा कि किस के वजह से यह रोग 


होता है । लेकिन अब यह मालूंस हो गया है कि इस बोमारी 


के कीटाणु बीमार जानबरों के रक्त में तथा दूसरे शरीर के रसों. रा 
में पाये जाते हैं।..._ रा. 
..._ यह रोग एंक जानवर से दूसरे जानवर | को होता है और 3. 
... जीमार जानवरों के सशंसे जो जल या चारा दुषित हो जाते रा 
.. हैं उन्हीं -से यहरोग होता है । किसी स्तबल में नये खरीद॑ किये... 
.. हुये जानवरों के द्वारा मो यह रोग फेलता है। यह बीमा रा 
.. के बजाय शहरों में अधिक पायी जाती है। घोड़े के सौदागतों 








४ _ के स्तबल शायद ही कर्मी इस रोग से बंचित रहते हैं । बच 


... जानवरों की यह रोग अधिक होता है हात्नांकि बड़े जानवर भी 
.._ बीमारी के समय इस रोंग से वंचित नहीं रह सकते हैं [.४॥“« 
.._ कीट शरीरें में का ने पर १ से ३ रोज के अन्दर रोग के 
ः (५ रे लक्षण प्रगट करते हैं " हा 











बीमारी गायों... 





६ ११६ । 


" शेश के लच्चणः--एक ब एक जानवर अधिक सख्या से 
बीमार पड़ने लगते हैं, कमजोरी अधिक हो जाती है। बोखार 
... अधिक हो जाता है, आँखों के ठककन फूल जाते हैं, और 
..._ आँख से आँसू गिरता है, आँख के परदे तथा देखें जाने लायक 
... परदे भूरे लाल रंग के मालूस पड़ते हैं, नाक से सर्दी 
.. गिरती है, जो पहले जल के समान होती हैं, ओर पीछे 
... गाद़ी हो जाती है । कुछ पेट की भी गड़बड़ी हो जाती है ओर 
... पेशाब थोड़ा और हल्दी के रंग का होता है. क्‍ 
बीमारी में: हरेक गीतरी आगे पर नी लिखे लक्ष॑ंस 
7. (क) सर्दी का होना । (ख) छाती के 'अन्दर रोग का होना, 
.. जिसमें फेफड़े का सूजन तथा फेफड़े के परदे का सूजन कमल 
... का सूजन, फेफड़े का सूजन जो नीचले सीरे में होता है। 
)) अमाशयों के अन्दर जिसमें आँखों में हवा यानी गेस का 











हे हे ., क्रमी-कभी पतला दस्त होना। (घ) रगों के अन्दर रोगों का 














। रा : होना जिसमें बहुत कमजोरी रहती है और चलने में तलमलाहट _ हा 





हा (छ) मांसों, जोड़ों के अन्दर बात रोग जाहिर होना |  श्स 





प्रकार के लक्षण एक-एक जानवरों में मिन्‍्त +३०8 
में आवेंगें।.. । 





5. रहती है। (ड)आंखों में सूजन होना और आंसुओं का रा, 
लगातार गिरना और आँख के परदे का कुछ बाहर दीखना |... - 
(व) पैरों या छाती या पेटों के अन्दर सूजन पाया जाना । मा 





न्न-मिन्‍न तरह के देखने... रा 








( ११७ *) 


.... * यह रोग बहुत साधारण है इससे मृत्यु कम होती है। 
. -गन्दगी से बीमारों जल्दी आराम नहीं होती है। कै. 
बीमारी से बचने का उपाय :--.. ह.| -& #ऋाू्ा| | 
..._ १ (क) अच्छे और बीमार जानवरों को अंलंगे-अल्तंगं रखना... 
चाहिये। बीमार जानवरों के लिये एक स्थान अलग नियत... 
करना चाहिये। रोगियों को खुले मेदान या गाछ्लों के नीचे भी... 
रख सकते हैं 


. (ख) बीमार जानवरों के लिये अलग-अलग मनुष्य रखना 5 
_ चाहिये, जो कभी अच्छे जानबरों के पास न आब।_ 

.. (ग) सब कूड़ों को ज॑ंला देना चाहिये। घोडों के लिये कम 
से कम एक महीने तक आराम हो जाने के बाद तक के कूड़े को... 
जला देना चाहिये। ह । 
.._ (घ) यदि बीमार जानवरों के स्थान गन्दे हो गये हों, तो तीन... 
हप्ते के बाद उस जगह को बदल देना चाहिये । हा 
....._ (ड) स्तबलों को उनके दीवाल और पायों को शुद्ध करने के... 
... नियमों के अनुसार शुद्ध कर देना चाहिये। पानी का बर्तन... 
.. ओर खाने के बतेन को भी शुद्ध कर देना चाहिये। बीमार 
:. जानवरों के कपड़े को भी शुद्ध करना भूलना नहीं चाहिये । रा 
... २ इसके कीटागु मजबूत होते हैं और चंगे हुये जानवर बहुत ता. 
..._ दिन तक बामारी के कीटाणुओं को ढोते हैं। सफाई से बीमारी । 
। रे रा शीघ्र आराम होती है ओर जानवर का नुकसान नहीं होता है 





( ह१ैशंएथ ) 





हा ः ह ... विकित्साः--यह बीमारी स्वभावतः अच्छी होती जाती है 
.. इसमें दवा के बनिस्वत सफाई तथा खाने पर अधिक ध्यान की... 
.. आवश्यकता है। जानवरों को पूरा आरास देना चाहिये और 
... साफ हवा बहुत जरुरी है। जाववरों को छांह में रखना बहुत 





हरी है ।. जानबरों को कपड़ों सेढककर गे रखना चाहिये 





.. और खाना दस्तावर देना चाहिये। ठर्ढा पानी जिंतना दरकार 
.. हो देना चाहिये जिसमें सोरा कभ कभी मिलाकर देना चाहिये | 
.. दस्त की दवा कम देनी चाहिये, और कड़ी दस्तावर दवा नहीं 
रा देनी चाहिये और पाखाने में कुछ कब्जीयत हो, तो मेगसलफ चार 
.. ऑँस के अन्दाज सबेरे शाम को या आधा बोतल तीसी के तेल 






.. देना चाहिये। बोखार की दवा से कम लाभ देखा जाता है। 
... जहां भूंख खूब मन्दा हो गया हो वहां दूध देना चाहिये, और 
. लसरन गजरा आर जई को गम पानी में धोकर देना चाहिये | 





( ११६ ) गम 


अब - तक कोई सीरम या भेकसीन कोई ऐसा अच्छा नहीं । 





. समिकला है जिसके द्वारा लाभ हो। पीने के जल में कोलोरीन- 


अथवा पोटासीयम परमागनेट अच्छे जानवरों को महामारी 
. समय देने से बीमारी होने की सम्भावना- नहीं रहती हैः। 


कूलाग ( [नल७०0:07७ ) 


. इनके कई एक नाम हैं:--भूलक, भूंलना | रा 
.._ रोग के स्वभाव:-- भूलींग एक संक्रामक ऊंटों कौ बीमारी है रा 
. जिससे चमड़े और चमड़े के नीचले परदों पर,बतौरा हो जाता... 
. है, जो पक कर फूट जाता है, और बदन पर कच्चे चकते, जखम 
 केसमान हो जाते हैं।.“““ पा] 
5... किन किन जानवरों को यह रोग होता है:--यह रोग खासकर . रे 

डंटों को होता है। स्वस्थ जानवर बीमार जानवरों के निकट 
. रहने से बीमार पड़ते हैं। बीमार जानवर अपने जखम को जब. 
. स्वस्थ जानवरों के कटे या छीले ह्ंगों पर रगड़ते हैं तो यह. 
. बीसारी उन जानवरों में उत्पन्न होती है । मा 
... क्विन दिन जगहों में होती हें:--यह्‌ बीमारी .साधारणतः 
.. हिन्दुस्तान में होती है, और अधिकतर पंजाब में होती है, और 












( १२० ) ७ 


 (5#७[०० (१००७) पाये जाते हैं, यह कोटारु जखम' के दी 


 डपरतते परदे पर अधिक पाये जाते हूँ । स्वभावतः यह रोग... 
. सुई द्वारा फेलता है । हो द । 
..__ शेग का लक्षणः--इस रोग का पहला लक्षण यह है कि, 
. गर्म, कड़ा और दुखदायक सूजन होता हे जो १” से ४” ईच 
. तक की लम्बाई चौड़ाई का होता है जो शरौर के किसी अंगों में 
हो सकता है लेकिन अधिक ग्देन पर; चूतर पर, ओर पेट पर 
._ होता है, कुछ रोज के बाद सूजन में कुछ कल्कलाहट पंदा होता 
. है, और झँट उसको दांव से नोच डालता है, जिससे चोड़ा जखम _ 
. हो जाता है। उसके बाद पक जाता है और फिर जखम भर 
. जाता है जिस तरह का जखम होता है उतना ही समय उसको 
. अच्छा होने में लगता है । जखम का दाग एक उजला चकते की. 
. तरह रह जाता है, जो पाँच छः महीने में आराम होता है । 
.. जखम बहुत से होते हैं जिससे जानवर बहुत कमजोर हो जाता _ 





रा भीतर में जखम नहीं पाये जाते हैं । 


/ जो जखम जेस्रा हो, उसके साथ बेसा ही इलाज होना चाहिये। 
। पके जलमों को चिर देना चाहिये।.. 

ः नीचे लिखे मोताबिक 
-. [5वग्रंठवांवे७ 0 7॥67०ए७ए] फोड़े पर लगा 











देना न ॥।॒ चाहिये 


है। इस रोग के जखम सिफे बाहर ही देखने में आते हैं, और ] 


रोग की चिक्रित्सा:--इस रोग की कोई खाश दवा नहीं है। * 


इलाज करी चहिये:-साल गहन... 


कि दील रोज हे बाद उसके साइन पाती से को बालन आहिये।.... । 














( शैरर ) 


.. जखम को उस समय चोरना नहीं चाहिये तथा उसपर पोटास 
.. परमैगनेट की सफूफ करके घाव पर रगढ़ देना चाहिये। इस तरह 
. से चार चार रोज बाद करके तीन बार लगाना चाहिये | हा 
.. दूसरी इलाज यह है कवि घाव को चीर कर उसमें कच्चा फेनाइल 
. या कारबोलीक एसीड लगाना चाहिये। उसके दूसरे रोज घाव 
. को अच्छी तरह से थो कर ब्लकबास' ( 3]50४०8| ) जिसमें " 
३० ग्रेन केलोमेल १२ ऑंस गंतेसरीन और १४ ऑऔँस ट्रेगाकेन्थ 
और चूने का पातो १० ओंस मित्ञाकर लोसन बना त्वेना चाहिये । 
... बमरी को रोकने का उपायः--बोसारी वाले जानवर को अलग 
.. हटा देना चाहिये। स्वस्थ्य जानवरों को ठिकाने से मोलाहजा 
.. करना चाहिये, अगर किस में बिमारी का शक हो तो उसे हटा 


के देना चाहिये । 


.... रहने के स्थानों को, पत्ान इत्यादि सबों की शुद्ध कर देना _ 
। रे चाहिये। बचे हुए चारा को जला देना चा हये और बीसार है 
..._ जानवर ओर उसके उटवान को भी अलग कर देना चाहिये। 


..._ बीमारी वाले जानवर का जखम एकदम अलग धोना चाहिये, 





..._ घाव की रूई और पीब इत्यादि को जला देनी चाहिये। जखम 
.._ थोने वाला पुरुष अपना हाथ ठिकाने से थो तले, नहीं तो उससे दूसरे 
.. जानवरों को भो बीमारी हो सकतो है। नये जानवरों को ठौक 
..._ से देखभाल कर पुराने जावबरों के साथ रखना चाहिये । 










रे पका --यह रोग पे पुरानी संग्रहणी है, दा बा सक रस 


ः पशुओं में देखा जाता है। लेकिन भेंड, बकरे और हिएयों में भी 








कक नामक एक नया गज न हे । रजलिननन रतमित अरे नली +न 





( १४२ ) 


पं पाया जाता है। इसके कीटाणु तेजाब (2टांविडश 
> 75 जिवणी ५8 )--दारा रंगे जाते हैं, जो राजयक्ष्मा रोग के . 
... कीठाणु से मिलते हैं। .... क्‍ ही 
....._ यह रोग. कहाँ कहाँ पर होता हैः--यह रोग सारे संसार में. 
.... होता है। हाल में यह बीमारी उत्तरी ओर दक्षिणी हिन्दुस्तान 0 
.... के गौशाल़े में पायी गयी है। बिलायत में ग्रह बीमारी अधिक... 
... होती है। राज्यक्ष्मा रोग के बाद इसी को भयंकर माना 
5 जाता दै। । हि 
....._ ऋटाणु और उसेके स्वशावः-- यह बीमारी पहले पहल जोन... 
... फरोथीमाहम साहब द्वारा १८६० ई० में पहचचानी गयी। इसके 
.. कीटाशु डण्डे के आकार के होते हैं, जो ५ यू० लम्बे और १यू० | 
... चोौड़े होते हैं।. ये कीटारु चढ़ाव उतराव और थोड़े ठेढ़े डस्ठे .. ) 
.. के समान होते हैं। इन्हें राजयक्षमा के कीदागु के समान... 
तेजाब (22वें #59 छठ्मीप8 ) ढ्वारा रंगा जाता है।... 
..._ रोगियों के गोबर द्वारा स्पर्श तथा रोगियों द्वारा स्पशे हुए... रा 
.._ चारा के खाने से यह बीमारी होती है। इस कीटाणु के रूने 

.. के स्थान आँतों के पदों में होता है और गोबर के साथ ये बहुत 
. बाहर गिरते हैं, जिसके कारण जमीन संक्रामक हो जाता है।. ... 
.._शेग के लक्षण:--यह्‌ बीमारी बहुत धीरे घोरे बढ़ती है।.  # 
बीमार जानवर अपना बल बहुत दिन तक बनाये रखता है ओर 
.. कोई लक्षण जाहिर नहीं करता है। इसी कारण से जब बहुत 
. जानवर इस रोग से ग्रसित हो जाते भरी 


. लगता है 





बा 








पहला लक्षण जो देखने में आता है वह है जानवरों का बहुत... 


_दुब॒ला हो जाना, दुबलापन बढ़ते जाना ओर दूघ देने वालो 
गायों में दूध कम जाना । बुखार २" और ३” साधारण बुखार 


अधिक रहता है। जेसे जेसे बीमारी बढ़ती है, बेसे 


पतला दस्त होता है और गोबर में बुलबुले का हो जाना... 
इस रोग का खास लक्षण है। जो जानवर ऊपर बताये 

लक्षण जाहिर करते हैं वे शायद्‌ ही अच्छे होते पाये जाते हैं। 
किसी प्रकार का रोग जो जानचर को दुबला बनाता है, वे इस 
_ बीमारी के अधिक शिकार होते हैं । 


बीमारी का निश्चय :-वीमार जानबरों की कथा पूछ कर 


या उसका लक्षण देखने से बीमारी का नि३ुचय हो सकता है । 
_ इस बीमारी की जांच के लिये, गुद्दा मार्ग से थोड़ा मांस काट... 
कर, कीटारु की जांच की जाती है। एनटी-फोरमीन (सीपफ: 
०7४) गोबर में पहले ही डाल कर जांच किया जा सकता है।_ 
. इसके फीटारु शीघ्र नहीं मिलते हैं इससे यह न समझना चाहिये... 
कि जोनस डीजीज (]079'8 299588) नहीं है। एक प्रदार्थ 
जो इस कीटाणु द्वारा तेयार किया जाता है, उसको जोनीन 
_ कहते हैं, जिसके देने से बुखार बेसी हो जाती है। लेकिन 
यह भी बिश्वासप्रद वस्तु नहीं कही जा सकती है । रे 








.. दूसरा पदार्थ जो जॉच में लाया जा सकता है वह है है 
एभीयन दुबरक्वीज्ञीन ( 2ीएांवए प०7टफए ) जो. 










चमड़े... 
है नीचे या चमड़े के परदे के नीचे सुई द्वारा दिया जाता का हे। रा 











( ब४ ) 


८णा०) द्वारा जाँच करनी चाहिये यदि इससे जाँच ठीक... 


कप हा नहीं निकले तो (2 ए57 "'४०००८पघाॉ४) द्वारा जांच करनी 
* । ; चाहिये। ठेपसीन नोमक पढदाथे जो भौलहील ओर डनकीन 
.... साहबों द्वारा निकाला गया है, उसके ढ्वारा कुछ सफलता 
...._ बीमारी पहचानने में मिली है। बीमारी का पता लगाने के लिये 

..... टुबरक्वीलीन बांयें तरफ और दाहिने तरफ ठेपसीन देनी 


बीमार जानवर के मरने पर फाड़ने से बीमारी का पता 





..._ ठीक मालूम होता है) यह रोग आँत की (पुरानी) सूजन 
..... कहलाती है। छोटी आँत विशेष कर इलीयम नामक आँत 
..... अधिक ग्रंसित रहती हैं। पूरी बीमारी में आँत की मांस खूब सा 
... कड़ी हो जाती है और आँत के परदे पर मींगुराहट या ऊँचे... 


.. खड़े देखे जाते हैं, जो इलीयम के आखरी हिस्से में अधिक 
.. देखे जाते हैं, बड़े ऑँतों का परदा कम मोटां देखा जाता है | 


... आंतों में किसी किसीम का घाव या रक्तख्राव नहीं देखा जाता है। _ 





..__ आँत की गिल्टियाँ फूल जाती हैं। जहाँ पर रोग काग्रभावहों 
. बहाँआँत के कुछ हिस्सों में बहुत कीटारु मिलते हैं. 





... रोगक़े प्रति करैव्य :--दवा इसमें कोई काम नहीं करता है। ._ 
.. इसलिए लक्षणों के भोताबिक दंवा करनी चाहिये। पतला दस्त _ 






. खरी एक तोला कथ एक तोला, तीनों को एक साथ मिलाकर. क्‍ 


देकर रोकना चाहिये, जैसे अफीम > तोला, 


.. को अफीम इत्यादि देकर 





हे ( १२४५ ) 
दिन में दो बार मॉँड में. देनी चाहिये। पुस्टर और अच्छे 
. खाद्य पदार्थ देनी चाहिये । पा रा. 
... बीमारी रोकने का उपाय :--बीमार पड़ जाने पर जानवरों... 
को अलग कर देना चाहिये, समूचे कुण्ड को टेस्ट द्वारा जाँच... 


करनी चाहिये। जिंन पर बीमारी की शंका हो उनको अलग 


. कर देनी चाहिये। टेस्ट बीच-बीच में बराबर जारी रखना 
_ चाहिये। बीमार जानवरों के मल-मूत्र को कोड़कर गाड़ देना .. 
. चाहिये, और उस स्थान पर आग जला देना चाहिए। मेंड 
और बकरे में भी यह कारण होता है, इसलिये उनको भी _ 
लग रखना चाहिये। चारागाह जिसमें बीमार जानवर भरे 
हों, उसको हल से जोतवा देना चाहिये । ः 5 





(//007) खूजल्लौ या खउठरा। रा 
.._ इसके भिन्‍न-भिन्‍न नाम हैं:--इसको कहीं खुजली, कहीं खडरा 
और कहीं बरसादी कहते हैं. 7 7 
... स्वत :--खुजली बहुत छूत ' से फैलने बाली बीमारियों में हे 
. से है, जो एकरी (057) या जानवरों रों के कीटाणु (87778! ० 
 [057587768) के एरकानीडी या स्पाइडर खानदान की होती है। 











। क्िन-किन जानवरों को यह “ बीमारी होती है. डिन्दस्तात » | 
. यह बीमारी अधिकतर घोड़ों, । खबरों, गद॒हों, पशुओं, डँटों . 
और कुत्तों मेंहीतीहे।.. । 














पका 











कह रे जो जानवर ठिकाने से देखे, धोण ओर मसले जाते हैं. उनमें के 


..._ यह रोग बहुत कम देखने में आता है । 


कीटाणु ओर उसके नियम :-- 
कई एक प्रकार के एकरी होते हैं, जिनके दारा खुजली प्ललती है| 


. इनकी चार जातियोँ हैं, जैसे :--. 


(क) सारकोप्टस (54700]268) 


जा . (ख) सोरोप्टस (?8070]7988) 


रा पा े (ग) सीमबोयाटस या कोरीओप्टस (5एशाए०:68 07 के । पर 


(070[288 ) 





|...) ढेमोडेक्स (95700व०४) 





ः .. . दोता है. 








.... घोड़ों और खबरों में नीचे लिखे कीटाणुओं ढारा अधिक. मा 








भेंड़ों में जो खुजली द्वारा ब्रहुत नुकसानी देखा जाता है वह 
सौरोपटीक द्वारा अधिक होता है। सारकौपटीक द्वारा खुजली 
सिफ भेड़ों के सिर में पाग्री जाती है और जहां पर उन या रोंआ 
होता है वहां पर इसके द्वारा रोग नहीं होता है । सुझरों में 
 सारकोपटीक द्वारा पायी जाती है। कुत्तों में जो खुजली देखी 
जाती है वह सारकोपटीक हारा होती है । कुत्तों को फोलीकुत्तर _ 


>मेनज ( ?०]८पौ०० %रव7 09 ) यानी खडरा होता है वह दूसरे 
जाति द्वारा होता है जिसको डेमोडेक्स फोलीकीउलोरम 


६ 26770व७5 70]]०प्रठ०प ) कहते हैं। बिल्ली में जो 
होती है. वह सारकौपटीक है । कुत्त ओर बिल्ली दोनों जातियों 
में सीमवोयाटीक द्वारा होती है जो कानों के पास देखी जाती है। 
... एक झीटरु को दूसरे कीटाणुओं से पहचानना:--जितने 
_सोरीइक एकरी [ ?80770 5०47४ ] हैं सब गोल और अण्डाकार 
होते हैं, जो देखने में रूफेद होते हैं जिनकी लम्बाई, चौड़ाई 
१२५ से ११३२ ई० तक होती है। जिसमें पेट या वच्च स्थल. 
. कोई ठिकाना नहीं होता है. उनके चार जो 











डे पांव होते हैं, दो 
जोड़े पीछे और दो जोड़े आगे के तरफ देखे जाते हैं जो 
. लम्बे कांटे के समान होते हैं जिसकी सकर यानी चुसने घाला 
. कहा जाता है। इनके मुख देखने में साफ नजर आते 
: हैं। उनके आँख नहीं होते, स्वांस चरम छिद्रों द्वारा होता है। 
 ज्षर सादे को पहचान साफ सालूम होती है। मादीन नरोंसे 

बड़ी होती है और अधिक पायी जाती है। सारकौपटीक में में नर 
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.. सेकड़े ५या ६पाये जाते हैं। सारकोमटीक्‌ भी अण्डाकार 
.. होता है, जिसमें छोटे मजबूत शरीर रहते हैं, छोटे और मोटे 

० क्‍ पॉँव होते हैं। पीछल्ले पांव सामने से देखने पर नजर नहीं आते... 
. हैं। रस चूसने वाले कांटे लम्बे और एक ही होते हैं। यह 

.. कीदागु सिफेखुदबीन द्वारा देखा जाता है । 
....._ सौरौपटस, सारकौपटस से छुछ बड़े और आकार में 
.  अण्डाकार होते हैं, उनका शरीर लम्बा होता है ओर उसमें गाल 
.. नहीं होते, इनके पांव लम्बे होते हैं और सामने से सब नजर 
. आते हैं। इनके रस चूसने के कांटे लम्बे तीन गांठ वाले होते. 
. हैं। ये कोटाणु खाली आँख या मोदे सोसे से काले कागज... 
. पर रख कर देखे जा सकते हैं।... है 
रा सीमबोयाटस (5970ए0॥/68) या कोरीओपटस ((४०४०- का । 
. ०0098) शश्डाकार होते हैं और उनके शरीर जितने चोड़े 

. उतने लम्बे होते हैं, सब पांव सामने से नज़र आते हैं, और 

उनके रस चूसनी चौड़ी और छोटी होती है।...रररः 

.._.__ सौरोपट और सीमबोयाटस जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन... 

. सारकौपटस ओर डेमोडेक्स बहुत कठिनाई से मिलते हैं । 

... क्रैदणुओं को जोवनोः--अच्छे घूप और हवा में बहुत शीघ्रता 
से बढ़ते हैं, मादा कीटाशु २० से २४ तक अख्डा देती हैं जो 
_ अण्डाकार होते हैं और सीसे की तरह आर पार चमकते हैं।... 
जानवरों के शरीर पर २४ घण्टे से ७ दिन में तैयार हो जाते हैं, ... | 
ज्ञों मौसम पर तथा ऋ्रोदागुओं की मजबूती पर निभर रा रा | 














करता है । हरेक अण्डे से बच्चे निकलते हैं, जो कुछ दिनों के . के 
बाद लीम्फ होते हैं और १५ दिनों में कीटाशु अण्डे देने के... 


.. कॉबिल हो जाते हैं। शरीर के बाहर कितने दिनों तक अण्डा 


देती हैं सो ठीक नहीं पता चला है। लेकिन यह जरूरी है कि. 


.. फम्बल, चमड़े तथा साज के अन्दर या स्तबल के लकड़ियों में. 


बहुत दिन. तक जीवित रहते हैं जिसकी वजह से बीमारी बहुत क्‍ 
दिनों तक रहती है । किसी किसी जानवरों में कुछ दिनों तक 
_कीटाुओं के अण्डे रहते हैं। . क्‍ 


सादा सारकोपटीक चमड़े के भीतर घुस जाती है, ओर वहां 
पर घर के ऐसा बना लेती है और अण्डा देती है, इस प्रकार 


भनुष्यों में देखे जाते हैं, जानवरों का चमड़ा मोटा होने के कारण... 


नहीं दीख पढ़ते हैं, जो -(-से -7- ईन्च तक लम्बे होते हैं,बहुत . 


_.. जल्दी १५ यार० मिनट के अन्दर तेयार हो जाते हैं। यही कारण. 
.. है कि बहुत दिक्कत से आराम होता है ओर फिर आराम | 


.._ होकर भी हो जाता है । 


..._ सोरोपटस चमड़े के ऊपर होता है, जो भीतर से रस खोंचता पु 
_ हैऔर बहुत चलता है। हा. 


...._ सीमवोयाटस या कोरीऔपटस चमड़े के ऊपर रहते है, जो. 
. चमड़े के भीतर के इस्केल खाकर रहते हैं ओर अपनी जगह से... 
... दूसरी जगह जाने की चेष्टा कम करते हैं, येघोड़ों के पांव में... 





 याब्रेलोंके पूछ के जड़ में अधिक पाये जाते हैं।..ः 
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किस प्रकार रोग होता हैं:--मैले चमड़े, कमजोरी, कम मलाई, 
.._ कम खबरगिरी करना, कम खोराक, इन्‌ सब कारणों से सोरोपटीक 
.._ खुजली होने की अधिक सम्सावना रहती है। .एक बे हुए घोड़े 


रा । । को बीसारी शीघ्र हो सकती है बनिस्बत एक काम करते हुये घोड़े 
...._ से, उसको कारंण यह है कि उसका चमढ़ा मेला होता है। साफ 
मा - घोड़े भी सारकोपटीक खुजली से बचे नहीं रह सकते 


कम्बल, जीन, साज या खरहरे इत्यादि बीछावन, .स्तबल के 


|... खूटे इत्यादि में रगइने से होता है । 


सोरौपटीक ख़ुजली बहुत शौघ्रता से बढ़ती है जानवरों को एक 


. साथ बांधने से, जेसे रेल के डब्बे में या जहाज पर या भेंड़ों के 
ः ... अऑुण्ड में अधिक होती है। बीछावन से बीमारी अधिक 
... . फेलतो है। सारकौपटीक खुजली घीरे धीरे बढ़ती है। 


हर तरह के जानवरों को अंज्ग-अलग खुजली को बीमारी 


.. होती है जिसके कीड़े दूलरे दूसरे होते हैं। जिससे एक से दूसरे... 
..._ तरह के जानवर को रूजली नहीं हो सकती है ओर न कीड़े एक... 


...._ ज्ञानवर से दूसरे तरह के जानषर पर ठहर ही सकते हैं। जेसे .. 


रे . भनुष्यों की खुजली के कीड़े घोड़े पर कम रोज तक ठहरते हैं, ह 





.. और घोड़े के सरकौपट आदमी पर जा सकते हैं लेकिन 
हा या क्‍ श्र रोज से ६ हम के अन्दर मर जाते हैं, और मामूली इलाज 
... से खुजली आराम ही जाती है । घोड़े का सरकोपट गायों पर नहीं... 
... ठहर सकता। डँटबानों में सारकौपटीक खुजली उँटों से होती... 














(३ 3... ४ हा 
: हुई देखी गयी है। इस तरह भी पाया गय्या है कि कुत्ते बोर; 5. 
. बिल्लियों से घोड़े ओर मनुष्यों में. सारकोगटीक खुजली हो पे 

जाती है के पा 
सोरीपटीक मेनज एक प्रकार के जानवर से दूसरे तरह 


. के जानचपरों को नहीं होता है; और यही बात सीमवोयाटीक रा 
खुजली की भी हे । द 


रोग के लक्षण :-सब प्रकार की खुजली में बहुत जोर का... 
.._खुजलाहट रहना एक प्रधान लक्षणों में से हे । बहाँ का चमड़ा 


.. जिस स्थान पर यह रोग होता है देखने में भद्दा या रुखरा हो 
.. जाता है। खुजलाहट एक जहरीला पदार्थ ढारा होता है, जा 
.. कीड़े द्वारा जमा किया जाता है और सोरीपटीक प्रकार में ओर 


.. भी अधिक खुजली होती है। खुजली रात में दिन की अपेक्षा... 


. अधिक होती है और धूप में जाड़े से अधिक होती है, स्तेबल 


.. बिना कपड़े के खुजलाहट अधिक होती है. जानवर को खुजलाने ... 
. में आनन्द मालूम होता है! ।. कीड़ा मिलने पर बीमारी का पता... 


. -डौक चल जाता है। तरह-तरह की खुजली शरीर के खोस खास... 
.. जगहों पर पायी जाती है । रा 


... घोड़ों,में सारकौपटीक प्रकार की खुजली मउर पर और कर ख़बर 





.. अधिक होने से पेर छोड़ कर सारे शरीर में हो जाती है। 
.. चमड़े को देखने से पता चलता है कि किनारे-किनारे छोटे-छोढे 
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० फ्न्सी के ऐसे स्चे मालूम पड़ते हे । बाल गिर पडते हैं और 
.... छोडे-छोदे खट्टी के समान पड़ जाते हैं. जो छूटने पर सुखे हुए . 











... बड़े-बड़े चकते हो जाते हैं। पीछे चमड़ा मोटा हो जाता है... कि 


और उस पर भींगुराहट पड़ जाती है ओर सखुखे हुए खुट़ी 
का 5 सफूफ हो कर छूट जाते हैं । हर 


...... कीड़े का पता जगाने के लिये, किनारे से थोडा खुट्टी छोड़ कर, 
....._ जहाँ पर नयी बीमारी शुरू हुई हो, रणड्ृते-रगढ़ते जब तक खून . 
..... न आ जाय, जानवर को धूप में रख कर खुड़ी छोड़ाना चाहिये । 
.. उस खुट्ठी को एक टेस्ट टयूब में जिसमें १०० में १० के हिसाब 

...._ से कौसटीक पोटास या सोडा में देकर बुनसेन के ताव पर गर्भ 
... कर लेना चाहिये। 3 









.. ओर घोड़ों कीं अपेक्षा डँटों में ये कीड़े शीघ्र पाये जाते हैं. 
... और बड़े होते हैं, जो मोदे शीशे से शीघ्र देखे जा सकते हैं। 





. है, जानवर एक पर से दूसरे पर 












ऊँटों में खुजली :--यह सारकोपटीक कीड़े से होवा है, मई 


। <' ' घोड़ों के लक्षणों से इसमें कुछ अन्तर पाया जाता हे, हे मा ः 

.... क्‍योंकि पहले ये जॉच, पोते और पेट के करीब पाये जाते हैं, ,. 

. लेकिन खूब जोर से खुजली होने से ये सारे शरीर में पाये जाते... ् 

हैं। ये कभी-कभी वेसी बीमारियों के साथ-साथ होते हैं जिनसे... 

. जानबर कमजोर होता जाता है, जेसे सारा (3प००), जानवर दिन. 
पर दिन दुबला होता जाता है। इसमें खुजलाहट अधिक होती... 

क्‍ | रगड़ता है और हर रिंगाह में .. 
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. रगड़ता है, कभी जमीन में भी और कभी अपने साथियों के _ 
. बदन में भी रगड़ता है । 


दाना वगरह नहीं मिलने के कारण, ऊँटों को खडरा हो 
जाता है और बाल उड़ जाते हैं और बैसी हालत में गर्दन, 
 चेर, मठडर और कूब पर ही यह देखने में आता है ओर 
कोई कीड़े नहीं पाये जाते हैं । 


पशुओं के अन्दर खुजली:--पशुओं में अधिक यह रोग नहीं 
पाया जाता है और यदि उनमें होता भी है तो सोरोपटीक के 
. ऐसा होता है और गदेन के उपरले भाग ओर मछर पर होता हे 
.. ओर इलाज से आराम हो जाता हे। बसन्त ऋतु में जो 
. जानवर रोआं बदलते हैं, उसे इस खुजली से नहीं गडबड़ाना 
चाहिये। 


..._ सीमबोयाटीक किसीम की खुजली जो कि ढुम के बड़ में. 
.._ कभी-कभी होती है इलाज से शीघ्र आराम हो जाती है । 


.... बीमारी से बचने का उपाय :--खुजली बहुत दिक्कत से । 
. आराम होती है ओर खासंकर के जो सारकौपटीक किसीम 
.. की हे वह अच्छी होकर भी फिर हो जाती है। इसलिये 


... आधी कारबाई नहीं, पूरी कारवाई करनी चाहिये । 


१ बीमार जानवर तथा बीमारी के शंका बाले जानवर 
हे रा ... को अलग हटा देना चाहिये। 
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ब जानवरों का निरीक्षण ग्रति दिन करना चाहिये 


जानवरों को तीन हिस्से में करना चाहिये, (क) जिन को 
बोमारी हो गयी हो, (ख) जिन पर शुभा हो, 
_(ग) जिनको नहीं हुआ हो) शंकाताले जानवरों में 
' वे जानवर भी शामिल हैं, जो बीमार जानवर के साथ 
. रहे हों, या वे जानंबर जो एक ही खरहरे इत्यादि से 
मले गये हों,या वे जानबर जिनके लिए एक ही बिछावन 


इस्तेमाल में लाये गये हों, उनको शंकावाले जानवरों 


में शामित् कर देना चाहिये । 


. ऊपर लिखे के बारे में पूरी तहकीकात करना 


स्तबल या जगह को खाली कर देना चाहिये और 
उस स्थान को शुद्ध कर देना चाहिये | द 


_ बीमारी वाले स्तबल के सब जानवरों का बाल छांट देना... 
_ चाहिये। छांटे हुये बालों को जला देना चाहिये और के. 
बाल काटने वाले कल को हर जानवर के वाल छांदने के... 
८ बाद पराफीन तेल (ए60४वर650 (00 ) में डाल देना. 

. चाहिये। यदि बीमारी. बहुत से स्तकक्‍लों में हो जाय, क्‍ 
. तो सबों का बाल छांट देना चाहिये । क्‍ 


.. ७४ विछावन जो बीमारियों के द्वारा इस्तेमाल हुआहों, ० 
... छसको जला देना चाहिये। रे 
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घास या नेरुवे के बिछावन का इस्तेमाल नहीं करना 
चाहिये, बल्कि बालू बिलावंन: कीं जगह में इस्तेमाल 
किया जाय। जो बिल्लावन पेंशाबं या लींद वगरह से भींग 
गया हो उसको ऊपर से फेंक देनों चाहिये।... 


आग से उस स्थान को जहां पर बीमारी हुई हो जला... 


देना चाहिये और सभी दीवाल, पाया, नाद जहां 


, बीमार जानवरों के कपड़े को जला देना चाहिये, अच्छा 
हो जाने के तीन महीने बाद फिर नया कपड़ा इस्तेमाल 
करना चाहिये । 


_ बीमारी या शंकावाले जानवर बांघे गये हों, उनको खूब... 
चूना से पोत कर कारबोलिक एसीड के पानी से पीछे थो 
. देना चाहिये। फिर दुहरा देना चाहिये। 


_शंकावाज्ञे बीमार जानवरों के कपड़े को नियम में दिए... 
.. मुताबिक शुद्ध कर लेना चाहिये ओर कपड़े को तब तक हे 
. नहीं देना चाहिये, जब तक यह निश्चय नहो जायकि 
. जानवर बीमार नहीं है।.... ा 
_ खरहरा और दूसरे बतेन इत्यादि बीमार जानबरों तथा... 
.._ बीमारी के शक वाले जानवरों का जमा करके ऊपर 
... बताये गये नियम के अनुसार शुद्ध कर लेना चाहिये... 
........ ओर बीसार जानवर जब तक अच्छे न हो जांय तब तक. 
. उनको कपड़ा नहीं देना चाहिये। जानवरों के सलने .. 



















..._ लूड़ा बना कर मलना चाहिये 
. को जला जाने के बाद 








.... देना चाहियें जब तक पूरा मालूम न हो कि इन जानवरों 


को बीमारी नहीं है। जानवरों को नरुआ के छूड़े से 
..... सलना चाहियें, हर जानवर का लुड़ा अलग अलग 
.... होना चाहिये | 












क्र 
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... एक बालटी में कुछ दवा का पानी मिलाकर रखना... 
... चाहिये, जिसमें बुरुस इत्यादि सामानों को मलने के... 

... बाद एक घन्दे तक डाल देना चाहिये। रा 
१६ जितना कम कपड्ा हो इस्तेमाल करना चाहिये। 


९७ बीमार तथा बीमारी के शंकावाले जानवरों का इलाज :--याद ई रा 
..._ रहे कि अधिक इलाज या अधिक लगने वाली ओषधियों का , 
... अयोग नहीं करनी चाहिये। तीसी की तेल मिल्ली हुई दवा, 
... खासकर गर्मी के दिनों में नहीं लगानी चाहिये। जिससे 
..._ जख्म हो जाने का डर रहता है; और अधिकतर रोंए और 
.. चमड़े पर चिकता वारनीस के ऐसा बैठ जाता है, जो शीघ्र _ 
नहीं हटाया जा सकता है 4 - जिस पर शक हो उसे शुरू... 
... करना चाहिये। समूचे बदन के रोंवें को पेरसे लेकर. 
... सिर तक छाँट देना चाहिये, ओर उसे जल्ञा देना चाहिये, 
.. चमड़े को खूब रगड़ कर मुलायम साबुन और गे जल से... 
.._ धो डालना चाहिये, उसके-बाद पानी गिरा कर बदन को... 
.._ खुखा देना चाहिये। तब जहाँ बीमारी का दाग हो वहाँ... 
.... पर भामूली खुजली .को दवा लगा देनी चाहिये। बाल 
... कटने की मशीन को हरेक जानवर के बाल काटने के बाद । 
... पेराफीन के तेल में डाल देनी चाहिये। जांनवरों की... 
..._ सावधानी से देखभाल करनी चाहिये । 3 







... इसके ब द बीमार जानवरों के ऊपर बताये हुए अनुसार ' 
चाल | छॉट देना चाहिये बाल काटने की मशीन को शुद्ध कर 





... लेता चाहिये। सारे शरीर में सा, 
...  चाहिये। बीमारी हुए स्थानों को खूब गर्म पानी देकर रगड़... 
.... कर खुठी को मुलायम होने देना चाहिये, तब फिर आधा घन्टा 


( ईैइ८प 9 





ः  - से एक घन्टा तक खूब फूलने देना चाहिये, तब फिर खूब रगड़ हा रक 


.... करधों देना चाहिये तब देसी साबुन को धो डालता चाहिये।..._ 
/... तब उसके . ऊपर खुजली की दवा लगानी चाहिये, इस प्रकार 
ह .. की दवा के बहुंत से नुसखे हैं। जिसमें कीड़े पर इसका असर... 
... हो इसलिये सारे शरीर में एक ही बार पहले ही लगाना चाहिये।.. 
... जिस दवा में तेल मिला हुआ हो उसको एक ही बार में सारे... 
.._ शरीर में नहीं लगानी चाहिये, क्‍योंकि एक ब एक रोम छिद्र.... 





० के बन्द होने से कुछ जानवरों का पर खराबी आ सकती है । इनके. . > 











के करता है । 















मुलायम साइन लगा देना... 








... पेराफीन तेल एक पाइन्ट, मुलायम साबुन एक पौंड और. $# 
. पानी एक गैज्ञन मिल्ला कर खुजली पर लगाने से बहुत फायदा... 





चूना १ पौंड, गन्धक २ पौंड २ गेलन पानी में मिलाकर कर. का 


. डबाहने से और चलाकर एक कर देने से बहुत अच्छी दबा... 





















(३६. .) 


बनती है ओर जिसको एक ही बार तमाम लगाया जा सकता है ।.. 
इस औषधि को गम लगाना चाहिये। हा 
.. नीचे लिखी ओषधि लाभदायक्र है ओर इस्तेमाल की... 
जा सकती हैं। गन्धक २ ओंस, कीरीओजोट १ ओंस, चंरबी..... 
आठ ओंस। चरबी की जगह तेल भी इस्तेमाल कर. सा 
सकते हैं । क्‍ द 
गन्धक २ औंस- पाराका मलहम :- औंस और चरती 
आठ आस | गन्धक एक साग, अलकतरा के तेज एक भाग 
पोटास कारब एक भाग, चरबी या तेल १० या १२ भाग । ट 
गन्धक एक भाग, अलकतरा या अलकतरे का तेल एक भाग 
मुलायम साबुन या चर्बी हरेक दो भाग। | 
... अलकतरा एक या दो भाग, भेसलीन, चर्बी या शराब मा 
१० भाग | " मा 
क्रीओजीट १ आस, मेथीलेदेड स्प्रीट (& आस पानी पा की 
४० ओंस । . ७... 
.._ गन्धक और तेल खूब पतला खलकर भी लगाया जा... 
: सकता है है रा जा 
.. त्तारमेरा का तेल, केवल या गन्धक के साथ मिलाकर लगाना "6 रे . 
ता नीः गीचे वाला तोनों नुसखा उढों के हक में अच्छा है। “ 
जि से पर खुजली की दवा बताई गई है, शरीर पर कई एक रोज _ 
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.... तक लगाना चाहिये और हाथ ढारा घीरे-घीरे रगड़ कर लगाना... 
.. चाहिये। उसके बाद साबुन ओर पानी द्वारा उसको घो देता... 





और फिर लगाना चाहिए, जहां पर अधिक हो बहू... 


/ 0 आवक ओर जल्दी नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि अधिक 


... लगाने से कोई विशेष लाभ नहीं देखा गया दो या... 
..॑. तीन बार लगाने से सोरीपटीक खुजली आराम हो जाती... 
.. है। सारकौपटीक खुजली में प्रायः तीन हफ्ते तक दवा लगानी _ 


| ० चाहिये, और उसकी बीमारी का निरीक्षण करना चाहिये। 


रोग अच्छा हो जाने पर, खूब रगढ़ कर धो देना चाहिये | 


रा. जानवर को ऐसी हालत में टहलाना और दौड़ाना चाहिये, . ६ 









. जिसमें चमड़े का काम ठीक चले । खाने के लिए अच्छा दाना 
० रे इत्यादि देना चाहिए | 


....._ सब जानवरों के लिए आय: यही इलाज है। पारा मिली 
हा । हुई दवा मवेशियों को नहीं लगानी चाहिये, क्योंकि उन सबों 
..._ की चाटने की आदत होती हे। जल्दी-जल्दी पारा का इस्तेमाल करने... 


:. स्थान में लगाने से भेंडों में मृत्यु का डर रहता है। संखीया द 
केले इस जल में डुबा कर चारागाह में तुरत नहीं हा रे 






से बिष लगने का डर रहता है। तेल में बनी हुई दवा अधिक. 
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.. चंगे हुए जानवरों को भी तीन महीने तक अच्छे जानवरों. 
. में नहीं मिलना चाहिये । का रा 


नीचे लिखी ओपषधियों का प्रयोग किया जा सकता है :-- दे 


गन्धक १ ओंस, कपूर २ ड्राम, देवदार का तेल ७ ओंस, 


. नारीयल का तेल ४ ओंस, बाल छाँटकर हरेक चौथे दिन लगाना... 
.. चाहिये | पा 


खरास में नीचे लिखी औषधि का अ्रयोग किया जा सकता है। 


जींक सलफ १ आऔंस, कपूर ९ ड्राम, देवदार का तेल १ ऑंस 


हे ... भेसलीन ४ ओऑस मिलाकर उस स्थान में लगाना चाहिये। 


के 


.. जानवरों के पेट तथा आतों के कीड़े या जोंक रे 
... ऐेह के जोकों के किसीम या भाग :-- > मा 


..._ १ ७००१७] प्रगंशा769 चिकने बदन में गोल कीड़े या. 
४7%  जॉक। हे 5 पल 


ग्रायः पहले जोकों के दो भाग किये जा सकते हैं । 


हज चोडे जोंक (7]5 ४०777 ०7 [7!097७)॥7777768) 
। क्‍ सेभेटोडस-- फूलूकस । 


तर) आप 


मा सेसटोडस--चौड़े जोंक, कछुआ (7०28 श०770&) का 
..  ज्ञोंक (०००४७)४४ंमा४68) रा 
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७४७॥5 0088 :+-- ा का हम 

(कक एसक्रीडी (83820877058) 

* (ख) फाईलेरीडी (४7५०6) 

< 7 ता । इसट्रोगजीलेडी (80075ए7058) 

.. (घ) ओक सयूरीडी ((7हपए्पां८58) 

... (ड) हेटरालीडी (#7७/75088' है 
2 ..._ (वे इस्ट्रोनजीलीडी (>प३7०75ए॥086) 
.._[छ) टाईचीनेलीडी (॥7ठा०गांगलतवेठ७).... 
४ एकेन्थों (8 087770 ०8|778]5) 
. ३४ एनीलीडा केफल्ञां-376७!ठ4 (६०वाणध्मांध्ते 70प्राठ॑ 
. श०7१४8). हीरुडढीनी-77ण०ा76७ (जोंक) । 





बलेरीदैलभीजशरस 


पा ट्रमेडोडस सः--नीचे लिखे प्रधान जोंक घोड़ों को हुए है । 
._ (क) गस्ट्रोडीसकस रोइनीयरी कस । 
_(ख) गेंस्ट्रीडीसकस सेकेनडस |... 
















छोटी आंत में और 
पाये जाते हैं। ये जोंक पे 











. पर लिखे जोंक हिन्दुस्तान में बहुत पाये जाते हैं। ये सब . पी 





भर ओर कभी कभी घोंड़ों के लीद 2 >डोई देने के बाद । रे | क्‍ 



























२ सेसटहोडस ( 52#03७४ ):--तीन प्रकार के कइ दाना 
 चोड़े में पाये जाते हैं, जेसेः--(क) एनापलो केफला परफोलीएटा, 
. (ख) एनापलो केफला मेसीलना और (ग) एनापलो केफला 
. पत्नाईकेटा द बी 


. इनमें पहला अधिक पाया जाता है। ये जोंक सब आंत में 
चीपटते नहीं हैं और आंत में पाये जाते हैं । क्‍ 
किन किन स्थानों में मिलते हैं:--छोटे आंतों में, सीकम में... 


। कोलज में एनापल्नोकेफेला मंमीलाना पेट साफ पाया 
जाता है । 


लक्षण:--इन जोकों के कारण कोई विशेष लक्षण नहीं. क्‍ े 
पाया जाता है। कप ; 
नीचे लिखे जोंक घोड़े में पाये जाते हैं रा 
..._ सिर में--सीनीवरस सेरीबरेलीस((2०७7प7प४ हा (शाधव- 
8) कुत्तों के जोंक के किसीम का है। ह ४ 





उदर में:- सीसटीसरकस टनुकोल्लीस ( ('ए80७700868 
. वैप्णांट0]8 ) कुत्तों ईंडाटीज ( ॥5७४757एठेठ7 06 ) 
की जातिका है। हज 






... फेफड़ी और कलेजा:--एकाइनोकोकस प्रनुलोसस (80|४7० 
.. ०००८प४०००४ए००४०७ ) जो कुत्ते और बिल्लि 


ह नोकोकस के किसीस का है । 
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१ कोयलहेलमीनथेश [ (:००४०्ंपा5 | 
(क) नेमादोडस ( ९७४४००००७४ ) 


एसकेरीडी ( 2.505/058 )--यही एक जोंक के किसी 
है जो घोड़ों के आंत में पाया जाता है, जिसको एसकेरीया 


इकबाई ( 2;3057756व॒परां ) कहते हें । 


... एसब्प्रीडी की जीवनी--प्रायः सभी एसकेरीडी की जीवनी 
एक ही है। |  आ 
शरीर के बाहर बढ़ना:--अन्‍्डे जो दिये जाते हैं, वे आयः केटे 
कटे नहीं होते हैं। अस्डे प्रायः चार सप्ताह/में २५० सीः की 
गर्मी में तैयार हो जाते हैं और वे शरीर के बाहर नहीं होते हैं 


.. शरीर के अन्दर बढ़ना:--अन्डे जब पाचन शक्ति द्वारा 
6 डिओलेडिनम या पाईलोरस में रहते हैं और आंतों की दोवालों को 

छेद कर कल्षेजे में चलते चलते पहुँचते हैं, या पाटल रक्त उन्तुओं 
द्वारा कल्ेजे में पहुँचते हैं तब वे वहाँ से फेफड़े 








का 


















ढ़ में पहुंचते हैं ओर ० 


फेफड़े से, फेफड़े के वायु स्नायुओं में जाते हैं। फिर बहां से, 
ब्रौंकीओल, ओोनकाई, ट्रेकीया (हवा की नली ) और फिर बहां से... 
कन्ठ के करोब फेरीन्स में आ जाते हैं। कन्ठ के नजदीक घोंटने... 





पर, छोटे आंत में चत्ने जाते हैं. और फिर वहां से कुछ बाहर 
चले जाते हैं और कुछ रह कर वहां पर बढ़े होते हैं। 

ल्रण:--इस प्रकार के जोंक के अधिक रहने 
पूजन होती है. जो पुरानी हो जाती है, और जान 














आह 


.. जाता है। इस प्रद्वर पा लक्षण अधिक सुअर के बच्चों में. ु 
.. पाया ज्ञाता है, और यह समझता जाता है कि जब घोड़ $ पत्ते... 
/  गन्दे जगहों में रखे जाते हैं और बराबर घर में बन्द रहते हैं, तो 


.._ इस प्रकार का लक्षण देखने में आता है । 


जब जोंक का आक्रमण होता है तब कुछ विष के क्गने 


..._ के समान देखाँ जाता है । हा 
कीड़े का आक्ार:--मादीन प्रायः १४-३० सी० एम० लम्बा 


. होती है, और नर छोटा होता है। जोंक प्रायः बढ़े और मोटे क्‍ 


ः होने के कारण पहचान में आते हैं । 


.... अन्‍्डे का आकार:--एसकिरीडी के अन्डे, अन्डाकार और मोदे 
छीलके से ढंके रहते हैं। : ताजे गोबर में इसके टुकड़े नहीं होते । रा 


- द . कसी कमो इसके छिंलके लच्छेदार होते हें 


बीमरी की पहचानः-- घोड़ों में श्रकृसर पुराने जोक .  थ 


9 


















५ 5 लीद के साथ निकलते हैं, इस लिये यह नहों समझना चाहिये. 


..._ कि इन जानवरों में अधिक जोंक हैं। यदि इस तरह का शक. ः 
.. हो तो दबा केः द्वारा तथा लीद को खुदंबीन द्वारा अन्डों के का .ः 


.._ लिये जांच करनी चाहिये । 





ा 2 नड ० ् ध्रोष | ध्ि है | इसकी सात्रा ४ ड्र््म तक 
जानवरों के कद के मोताबिक जेसे ४ ड्राम बड़े घोड़ों है, र. 









१६) 


...._ जानवर को रे४से ३६ घन्टे तक भूखे रखकर यह दवा... 
.. दीजाती है। इस दवा को एक ही मरतबे देनी चाहिये,और 





..._ बार बार कम मात्रा में नहीं देनी चाहिये | इसकोया तो तीसी.., 
... के तेल में मिला कर या इस दवा को पिलाने के बाद १ से 


... पाइन्द तक तीसी का तेल पिल्ाना चाहिए। इस प्रकार बिष 
... लगने का डर नहीं रहता है। कारबन बाईसलफाईड भी इस. 


.._ रोग यानी एसकेरीडि के लिये बहुत अच्छी है। इसको कोई... 


... कैपसेल में देना चाहिये, इसका खोराक 5 ड्राम के करीब है।... 
.. यदि इच्छा हो तो दो खोराक में ४ ड्राम देना चाहिये या तीन क्‍ 5 
..._ खोराह में तीन ड्राम हरेक घन्टे पर देना चाहिये। बार बार. 
. दवा देना इसमें एक खोराक देने के बनिस्पत बहुत लाभदायक है ।. ह. 


..._ जुलाब कई एक घन्हों के बाद देना चाहिये 





फाईलेरीडी (शा छा075४) 












_ हेबर रोनीमा माईकरोसटीमा ( [२8700604 'शीटए्ठछां05 ).. 
और हैबरोनीमा मुसी, ( 776/7707७775 १४घ8०6७6 ) । 
हैकोनीम। मेगसठोमा:--इसकी 








' ' क्योंकि इसके कारण जानवरों जा 


से हैवरोनेमा मेगसटोमा ( [ृ०70767०76 ]/65%80फ्रव).... 








का 





















द ( ४४७ ) क्‍ 
होता है। इनका स्थान पेट के मांस पिन्डों में तथा पाइलोरीक 
.. लामक पेट के हिस्से में अधिक पाया जाता है, और इनकी. 
. पहचान अन्डेकार तथा गोल पदार्थों के समान होती है, जो... 
.._ सांस पीन्ड इन बतौरों को ढांके रखती हैं, लिसके ऊपर छेद होते... 
.. हैं जो नीचे की मांसपेसियो से मिला होता है, जिनमें कीड़े भरे... 
. होते हैं, ज्ञो दबाने से पीब के साथ साथ दाइर निकलते हैं। 
.. अधिक बीमारी वाले जानवरों में ये दाने नारंगी से लेकर. 
_ नारीयल्न के बराबर तक होते हैं और जिनमें दूध के छाली के 
समान पीब होते हैं ओर हैबरोनीमा मे गसटोमा के जाल रहते हैं। 
कृमी-कमी पेट को दीवाल को छेंदकर उसमें सूजन तथा तिल्‍्ली में 
घाव हो जाता है । क्‍ गा । 
.... हेक्रोनीमा माईऋरठोमा ओर हैंबरोनोमा ससोः--बड़ी मादीन 
० करीब १२-२७ मी० मे० लम्बी ओर नर करीब १०-२० मी० मे० ... 
..._ लम्बा होता है। पहले कीढ़े के मुताबिक ये दोगुना होते हैं । ये कीड़े... || 
... पेट के मांस पिन्डों के ऊपरी भागों पर इसी प्रकार पाए जाते हैं। 
.. ये एन पिन्डों के भीतर घुसने की कोई कोशिश नहीं करते। 
... जानवरों के फाडने पर ये कीड़े पाये जाते हैं | यदि पेट की चीजों... 
... को निकाल कर देखा जाय तो उसमें ये पाये जाते है रा 
. घछोने से ये बाहर- नहीं निकलते हैं, इनको चक्कू से रगड़ कर हू. 
पर _ निकालने से तब मांस पेसियों से बाहर निकलते हैं। पा 
न तीनो कीड़ों के अन्डे डे जानवरों के गोबर द्वारा ः 
.._ बाहर आते हैं और मक्खियों द्वारा खाने पर बढ़ते हैं। 














| १४८. 


पे माईक्रौसटमा को खाने वाली स्तबल की मक्खियां हैं. दूसरे 


.. कीड़ों को घर की मक्खियां खाती हैं। फिर छोटे बच्चे बढ़ी... 5! 
.. मक्खियों के द्वारा घोड़े के चसड़े पर आ जाते हैं और फिर मुह... 





.. द्वारा रगड़ कर निगल जाते हैं. फिर इसके बाद घोड़े : ( 


पेट में बढ़ते है। कभो-कभी बच्चे मक्खियों से छूट  .... 


... जाते हैं ज़ब के चमड़े पर वे सटे होते हैं। माईकक्रसटोमा 


गे में स्तबल मक्खियों के द्वारा सट जाते हें । इसी क्‍ मा हा 


ा < प्रकार गर्मी के जख्म, बतोरा, बरसाती ओर आँखों का सूजन गा | हे 


... इनके द्वारा बढ़ते हैं । जा 










' ोड़ों में यह रोग अधिक देखा जाता है और जो घोड़े अस्टूं लिया 
से हिन्दुस्तान आते हैं उनमें पाया जाता है। तीनों तरह के 
क्रौंड़े एक ही जानवर में पाये जा सकते १ कक 
_ लक्तण :--चूंके इन कोड़ों द्वारा भारी जख्म हो जाता है 
पेट के मांस पेसियों में वे छेद कर देते हैं जिसके कारण सूजन 
हो जाता है। फिर जख्म और दुद इतना अधिक होता हे 
जर नवरों की तनदुरुस्ती बहुत खराब हो जाती है। _ 
दुबला होने 





















ः है। पेट का दर्दे बढ़ जाता है और पेट फट जाता है। पेखाना 
... बगरह सब ठीक होता है. और गोबर देखने से मालूम होत। है... 
हा कि जानवर बीमार है । मा । 


पु का पता बहुत रोज में मिलता. है, ठुबलापन 
. और अच्छे खाते पीते रहने पर भी, तनदुरुस्ती खराब होती 
. ज्ञाती है, पीछे बहुत कमजोरी और शरीर में रक्त कम हों जोता ४ 





; ही 
बीमारी का निश्चय :--घोड़ों को मेलीनदेस्ट ढांरा जांच कर... 


. लेना चाहिये। माईक्रोसटोमा और मुसी पेट को घोकर उसको... 
. जाँच करने पर पता लगता है। इसके लिये घोड़े को ३६ घन्दे.. 
.. तक भूखा रखना चाहिये और फिर पेट में ३ या ४ गेलन पानी... 
देकर, जो पानी के बदन के गर्मी इतना गम हो भर देना... 
चाहिये। तब फिर उस पानी को खींच कर फीलटर के... 
कागज: में छान कर जो बच जाय उसको दोनों कीड़ों के लिये... 
. जाँच करनी चाहिये। हैवरोनीमा मैगसटोमा इस प्रकार से 
. देखा नहीं जा सकता है क्योंकि यह पेट के मांसपेसियों के... 
. बत्तौरे में घुसा रहता है। लेकिन अधिकतर तीनों एक साथ 


पाये जाते हैं। गोबर में देखने से छोटे-छोटे अन्डे पाये... क्‍ " 
जाते हैं। हेवरोनीमा के अन्डे, अन्डाकार होते हैं जिसमें मोटे .. 
. छाले रहते हैं।... 


* अल ; 


ज्कित्सा :--अधिक बढ़े हुए रोग में, चिकित्सा या इलाज के हा 


“० कोई काम की नहीं होती है। नीचे लिखी औषधियों से है छ लाभ ; 
हा पाया गया है न रा कम, 


... फोरमेलीन--१ से २ ऑस । जम , 
... तारपीन के तेल-र से ३ ऑंस।.. . सा 
...._ नमक--६ ऑँंस क्‍ 

० ० . हो त सी का तेल--१॥ पाइनेट | 














( १०० ) मा मा 
सब को एक बाल्‍्टी में मिलाकर, और उसको दो गेलन गये 


पानी में मिला देना चाहिये। घोड़े को ३६ घन्दे उपवास... 
.. करा कर तब पेट में पम्प द्वारा पम्प कर देना चाहिये कं 








ऊपर लिखी दवा देने के बाद जितना जल जानवर पी सके... | 
पिला देना चाहिये। दस्त करीब १२ घन्टे के बाद शुरूहोता..... 


ओर दो रोज तक ठहरता है। फिर तीसरे दिन पहले के समान _ 





हो जाता है। जानबर को तीन रोज तक चोकर खिला कर. । 


॥ 










रखना चाहिये। अगर जरूरत हो तो दो से तीन हफ्ते 


.. में दवा फिर देना चाहिये। जरूरत पड़ने पर ६ बार तक दवा. 
.. दीं जा सकती है । 









..._ उपर लिखी दवा के साथ आरसनीक घीरे धीरे खुराक बढ़ा कर. 





रहने । देना चा हिए 5३ हा ० क्‍ 
बखयों के रहने की जगह जैसे गोबर के थाक इत्यादि परध्यान 


(4) इस्ट्रोनजीलीडी | रे रे शी । 
। इनमें (क) ट्राईकोनोमा (ख) ट्राहंडोनरीफी रस (ग) हूसाफे- रा 
| गरोडो नरस, ओर स्ट्रोनज इलस मशहूर हे । 22: 





( १४१ ) 


ट्राईकोनोमा के अन्दर बहुत से जोंक ऐसे हें जो बड़े होने पर खून हे । । 
. चूसते है और छोटे रहने पर कभी आंत के भीतर और कभी... 
“ बाहर रहते हैं। ४: । 


.. इस जोंक के लगने पर जो हालत बदल जाती है, उसकी... 


ऋन्डे की वित्चित्रता:--इनके अन्‍्डे एक दूसरे से पहचाने नहीं... 


. जाते हैं, जो अन्डाकार होते हैं और जिनके ऊपर पतला छिलका... 


होता है और बीच में दानेदार होता है, जो पीछे इमब्रीय के... 


. रूप में बंट जाते हैं 

.. (को जेनस टाइकोनेमा:--इसमें ३८ श्रकार के जोंक होते हैं, 
. जिसमें सीलीकोसटोमा ट्रेटराकेनथम सबसे बढ़ा होता है, जिसको... 
.. पहले इस्ट्रोनजाईलस टेट्राकनथम कहते हैं |. - 
.. इनके रहने का स्थान:--ये आंत (बढ़े)में रहते हैं । 


.. इनकी जीबनी गोबर के द्वारा बाहर आते 


। हैं और उसमे बच्चे बाहर आते हैं और दो बार 


. आते, सट जाते हैं। तीसरी बार जब बच्चे उठते... 
.. हैं तब उनके ऊपर का छिलका मजबूत होता है जिससे इनकी रक्षा... 
.. होती है। तीसरी अवस्था में ये बच्चे घास के पत्तों पर चढ़ जाते... 





हैं या रात या बादल के दिनों में कड़ी वस्तुओं पर चढ़ जाते हैं।.. 
._ सूर्य की रोशनी से फिर'ये जमीन पर चंले आते हैं का 
.... इस शअवस्था में बच्चे इतने मजबूत होते हैं कि वरगेर आहार रा 
.. के कई एक दिन तक रह जाते हैं। ला 















( एड ) 

भी कभी-कभी दें होता हे। इस तरह के जानवर सूख 
कर पतला दस्त होने के कारण भर जाते हैं; ओर जोंक विष 2 
द्वारा भी नष्ट होते हैं । क्‍ 
.. इलज या चिकित्सा 





त्सा :--चीनापोडीयम- का ते एक ओंस .._ 


करीब बड़े जासबरों में तींसी का तेल १ पाईनट सिलाकर या... 


. तारपीन का तेल १ आस से २ ओस तक १ पाइनट में सिलाकर 


. देना चाहिये, फिर एक महीने के बाद दुहराना चाहिये और 


_ फिर तीसरे महीने में भी देना चाहिये | 


इस रोग से बचने का उपाय:--सदे चाणगाहों में जानवरों 
की चरने न देना चाहिये। बच्चे और कमजोर जानवरों को... 
खाने के लिये काफी देना चाहिये। यह शंका की बात है कि 
. इसके कीड़े पानो द्वारा फेलते हैं। जोक के बच्चे पानी में 
. नहीं. तेर सकते हैं। इनको हथा. की इतनी जरुरत रहती है 
. कि वे ६ इच से अधिक पानी में नहीं.रह सकते । का 


जेनस ट्राइण्पोडीनटोफोरस (87908 77090वलैश[6- द 
. [70070७) :--चार प्रकार के कीड़े इस जाति के पाये जाते हैं ।. 
५ टी. सीरेदट्स (7. 5०7एवांप8 ):-जो मिश्र, हिन्दुस्तान, ५ 
_ पूर्वी अफ्रिका ओर मेसोपोटामीया में पाये जाते हैं । गा 
.. टी. मॉइनर. ( '. 70707 ) -- जो मित्र, हिन्दुस्तान और 
.. परिचमी अफ्रिका में पाये जाते हैं।._ ९ 












.... अ्फ्रिका और यूरोप में पाये जाते हैं। 


हे रा .._ उनेके रहने के स्थान: - 
..._ जीवनी:-दी, टेनीवकोलीस ३ 
..._ अन्डे जो मल द्वारा बाहर निकलते हैं। वेतीनघन्देमें.. 
.... ठीक होते हैं, उससे जो छोटे बच्चे निकलते हैं. खाना शुरू कर... 
... देतेहैं। उनका छिलका छूटता है और पिछली बार में वे अपने. 
.. छोड़े हुए चमढ़े के साथ में रहते हैं और ऐसी हालत में बीमारी... 
“० । ० ५ । पेदा करते हैं। ऐसी हालत चार रोज में होती है, यदि २६९ हि 
सी. में रखा जाय | इन कोढ़ों के बच्चे घांस पर चढ़ जाते हैंजो 

. शीघ्र नहीं 


.._ ऋइ--दी, ठेनीवकोलीस की मादीन १६१६ एम: लम्बी 5 न मा] 
.. १३-७५ से १६ मी० मे० लम्बे होते हैं। दूसरे कीड़े इस जाति के... 
.. श्राय: इतने ही लम्बे होते हैं । 





( १०७४ ) 


दी. इन्टरमीडीयस:--जो अस्ट्रेलिया, हिन्दुस्तान, पश्चिमी हर ः 





'उनीवकोलीस:--जो विलायत में पाये जाते हैं । क्‍ 
'शरीर में बढ़े आंत में पाये जाते हैं।.... 


ह. 









नहीं ५ #ँ 





सूखते और ८” सी० से ६०” सी० तक गर्मी सहन कर. | 


सकते हैं। ये चमड़े में घुस नहीं सकते हैं और घास खिलाने... 





में बीमारी होती है। जब ञ्रांत में पहुँच जाते है तब वहाँ... 
.. बढ़ना शुरू करते हे जिनके सुख भी होते हैं, जो बड़े कीड़े के... 
. समान ही होते हैं। जो- 





जो पोछे चल कर तेयार हो जाते हैं। 


























( १४४ ) 


... इनझे द्वारा रोग:-दी,देवीवकोलीस के बड़े होने पर घोड़ों के 

# घड़े आंत में घाव हो जाते है। जखम पीठ के नीचे वाले आंत में... 
चाये जाते हैं। ये जखम बड़े या छोटे बहुत से दाने की तरह के 

: होते हैं । जो डोरसज्ञ सीलीअक खून की नत्ी के किनारे होते... 
हैं। इन्हें भी रक्त चूसने की आदत होती है। बहुत से कीड़े इसके... 

 जखम में पाये जाते हैं यहां तक कि करोब ५०० कीड़े एक जखम 
में पाये गये हैं । (५7 


लक्षणः--इसके लक्षण का कोई ठिकाना नहीं है लेकिन बहुत 
पे बड़े कीड़े घोड़ों में पाये गये है,जो कुड़कुड़ी के लक्षण से मरते हैं । 
इलाज या जिकित्सा:--इसका कोई सन्तोष जनक इलाज 


नहीं है । 


..._(ग) जेनस इसोफैगेनरस:--इस जाति के एक तरह के कीड़े... 
.' घछेोड़ों में पाये जाते हैं जिसको इसोफंगोडोनरस ऐवसरस कहते... 
.. हैं। ये जोक घोड़े और खबरों में बिलायत, अमेरिका और. 
7. हिन्दुस्तान में पाये जाति है।.. उन जग 5 
.. रहने का स्थान:--बड़ी आंत और सीकम (पानी के आंत. ) में. 
_ दूसरे जोंक के साथ रहते हैं। इनकी जीवनी का हाल मालूम. रा. 
“नहीं है। मा न 
. ऋद और रंग -इनके शरीर मजबूत होते हैं जोआगेकी 
कुछ नोकीले देखने में होते हैं। जीवितावस्था में ये जोंक का .. ' 
































कर 


( शृ६ ) 


बदन से आरपार देखे जा सकते हैं। भादीन १६ से २०. 
गि० लम्बी होती हैं ओर नर १०-१६ मी० तक लम्बे होते हैं 


.... लक्षण --ये जोंक दूसरे जॉक (27०ए0770936) के स 
.. हिन्दुस्तान के घोड़े और खबरों में पाये जाते हैं और इसमें 
... कोई शक नहीं कि इन्हों जोंकों के कारण स्कोत्रौसटोमीएसीस 
._ (52[०००४०प्रांवध9) के लक्षण इस देश के जानवरों में पाये... 
तिहं। 5 





. इलाज --जेसा सीलीकौसटोमस और इट्रेनजाईल के छिये | 
बताया गया है । 


....._(घ) जेनस इस्ट्रोनजाईलस --तीन प्रकार के जेनस इस्ट्रोनं- । 
. जाईलस की जातियों को देखना जरूरी है । । 


इस्ट्रोनजाईलस. भलगेरीस (87ए075शपड एपातिहलंठी क्‍ 
० इस्ट्रोमनाईलस इकवाईनसे (957005एप8 ७वणंएपढ़ 
07 कगएठ॑प०) 


जाईल ॥| रा स एडेनदिटस (8#5705एपड़ ७त७आंलंघछे | 






मु ख्‌ के द्वारा यां कटे के 


८००.०.३५०४.५३५००० २०5 जज 





शक 2 80280280//8ाहि/शतनासकक्काकतकाक> नल पट पर न ॥. 2 है | 


( १४७ ) ५ 
. चमड़े के द्वारा पेंठते हैं। जो जहाँतक आँत में पहुँच है .. 
.. पहुँच जाते हैं मा आ  & 
... इसट्रोः रोडनटेडेस -यह जोंक पेट के नीचले हिस्से (एल... 
.. 65णांठवो ०व्णाज) में पंठ जाता है, जो टीयूनीका भेजाईनलीस 
.._ ज्ञामक पर्दे में अखता करने के समय पूरे आकार का पाया जाता है 
. ओर कभी-कभी पेट के हिस्से में पाया जाता है।... 





. इस्टोनः इक्वाइनस :-यह जोंक भी आँत के भीतर होकर ._ 
. जाता है और पेट के नीचले हिस्से में घूमता है ओर वहाँ कमी 
.. कभी कल्लेजा, (!/ए७7) फेफड़ा (!,प०७७) ओर पंन्करीयस से. हे 
(?57076839) में देखा जाता हे | द हर 
इस्ट: भलगेरीस--यह जोक आँत होकर जाता है ओर 

.. मैसेंट्रीक के खून की नलियों में प्रवेश करता है और वहीं 
ब बढ़ता है, जिसका परिणाम खून के नालियों का बन्द होजाना 
... अन्त में ये तीनों प्रकार के जोंक आँत में लौट आते हैं। 
. आँत के परदों में सट जाते हैं और खून .चूसते हैं । ये 






















कर 


ल्छ््ण +--सब -झुरा लक्षण देखने में तब आता है जब' 


अचानक पेट का दई शुरू होता है, जो कुड ही देर तक 
ठहरतां है। इस प्रकार के पेट ददे में मृत्यु का डर अधिक रहता 
॥ इसमें पतला दस्त नहीं होता है, जब तक इसके साथ सील्ी- 
कौसटोम नहीं मित्र जाय । रक्त चूसने के कारण जो लक्षण 
प्रगठ होते हैं, वे सदा नहीं देखे जाते। एस: ऐडेनटेटस दाहिनी 
तरफ के बड़े आँत में. अधिकतर पाये जातें हैं, जिसकी वजह 
मांस पेशियों में बहुत नुकसानी पहुँचती है। एसः 

















( १०६ ) 
.... (४) ओक्‍्स यूरीडी। 
बहुत प्रकार के जोंक जो घोड़ों में पाये जाते है, उन में से _ 
. एक ओक्सी यूरस इक्वाई भी है इसके सामने के शरीर का 


.._ शकल गोलाई लिये हुए होता है. और मादीन के अन्त का छोर 
चाबूक के समान होता है । ः 


इसके रहने का स्थान :--बड़े जोंक बड़े आँत ((662प४ 
570 20]09) में पाये जाते है। 8 


.. इसंग्री जीवनी “--भादीन जब बड़े आँत को छोड़ती है तब 


.. अन्डे देती है ओर बाहर आ जाती है । जिनमें बहुत सी गुदा... 
.. मार्ग के निकट ठहर जाती हैं, जो पूंछ छारा दबाये जाते हैं. 
.. अन्डे लसलसे पिन्ड के समान पूँछ के नीचे देखे जाते हैं। 


मा . मादीन तब मर कर सूख जाती हैं | अन्डे अधिकतर गे चसड़े पर रा 


.. बढ़ते हैं। ४८ घंन्टे के अन्दर वे एक ढकन से ढक जाते हैं और 


.._ चार से आठ दिन के बाद अन्डे चमड़े से नीचे गिर जाते हैं और 


..._ खाद के साथ दूसरे-दूसरे स्थानों पर फैल जाते हैं इन अंडों के. 





.. बढ़ने के लिये कोई आवश्यक पदार्थ नहीं हैं। लेकिन हवा 
. (75एप७०) बहुत आवश्यक है । अन्डे खाये जाने पर छोटी... 
.._आँत में जमा हो जाते हैं और फिर बढ़ते बढते सीकम में जाकर 
.._ स्थायी हो जाते हैं । अन्डे जब तक हवा में नहीं पहुँचते, नहीं... 
या बढ़ सकते हैं और इसी वजह से अधिक रोग फेलता है।.. 











कीड़े का कद--मादीन ४० से १५० मी० मे” और नर॒_ 
._ १७ सी० मे० लम्बे होते हैं। मादीन का कद कोई ठीक नहीं होता है |. 
... लक्षण-शुदामार्ग का मींगा रहँना, खुजलाहट ओर दुम 
का रुगड़ना। कीड़े कुछ जानवरों को ढुबला कर देते हैं जबये 
... बडेशआआंत के पीछले हिस्से में गर्भावस्था में फिरते हें तब एक... 
.... विष॑विषाहट पैदा करते हैं।. ये बच्चे बहुत रक्त चूसते हैं। 
जिसके कारण श्रधिक तुकसानी पहुंचा सकते हैं.। 
.... इलाज या चिकित्स:--चीनापोडीयम का तेल मुख्च द्वारा 
. खिलाने से अधिक लाभ देखा जाता है। गुदामार्ग से दवा नहीं 
..  हैसे से कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि गर्भवती कीड़े तक दवा. 
. नहीं पहुँच सकती । रोग प्रखित जानवरों के लीद कीछठा कर 
बाई देता चाहिये 
। रा, ५ हेटारा कीड़ी ( ०075 7066 ). * रा. 0 
। कल हे प्रकार के कीड़े मुर्गी के चेंगने के आंत में प्राये जाते हैं। 
....._ ६ इस्ट रौनजीलीडी ( टिप्र/7०75ए)086 ) पा 
रा पे इस प्रकार के कीड़े कुत्तों के गुर्दे में तथा दूसरे जानबरों में मे. पे 

























ला (ख) एकेनाथोकेफला 6 4 
... इस जाति का प्रधान कीड़ा एकाईनीरीकेस जाइगस रा 
. है जो सुअर के बच्चों में पाया जाता है। रे 

रहने का स्थान: -छोदी आंतों मे 


बंका, 


द २ एनीलीडः 
(क) हीमोपीस फेकगलीसुगा--घोड़ों के जोक ! 
हीसडी मेडीशीनेलीस--दबाबनाने के जोक || 
ये खून चुसने वाले होते हे और शरीर के जिस भाग को _ . 
पकड़ते हैं उस माग मर जखम कर देते है । ये पानी में रहते हैं, 
.. बब्चेजौंक,पॉनी के सतह पर तैरते हुए देखे जाते हैं, जो बड़े होने. ४ 
रे . धर कादों में गइ जाते है । रा 


+ 8 वें जानवरों के कद ता और घोड़ों के पैंर में लग जाते... 
.. है जब घोड़े गढ़ें इत्यादि में जिनमें जोक रखते हैं,चरते हैं।... 


इलाज :--जोंक जो शरीर में लग जाते हैं, उनको चूंदे हा 


द्वारा खींच लेना चाहिये ओर वे जो शरीर को नहीं छोड़ते हैं उनको 
कड़े नमक के पानी से स्पोनज में बोर्थ कर छेलान सेशीघ्र 
छोड़ देते हैं । हा रा. 


. जेंक वी बीमएी रे र्फ 





। । 90 में ६४ जानवर [ कर से ग्रसित हे | ः गा 
रे ज रच के लिये लींद को खुदेबीन में देखना हा रे । 

















( १६२ 9) 


डे अथवा जोक की खोज करती चाहिये | हरेक जोक 


वा 


.. इन्डे अनेक प्रकार के होते हैं, और इनको पहचानने के लिये... 
.... इनको जानना बहुत आवश्यक है | क्‍ गा. 


की | 





पेट से जोंक निकालने के लिये नीची लिखी औषधि व्यवहार ._ रा 
-.. कीजासकती हैं। जा आप 
.... जानब्र को ३६ घण्टे तक उपबास करा कर इस औषधि 
:... को पिलानी चाहिये। आर रा हे 
. ४ अजवाईन का खत (एतएए०)१ ८ आस  उ.  /० 
.._ कोलोरोफौरम ((कीठर्णगा रथ 
. वारपीन का तेल ((). वछाएओंग २५, #. 





के, हों छान देनी चा हिये हि 


| ( १६३ ) रा 
छाने हुए पदार्थ दो शीशी में कर देनी चाहिये ओर उसमें... 


.. उसी के बराबर चौनी का पानी मिला देना चाहिये। इस तरह. 


का सल्युसन (50प्रा50४) १ पोन्ड चीनी आर १४ आस पानी हि 
में मिला देना चहिये। ।॒ 


...तत्र उस शीशी को २०० भीनट चक्कर मारने वाली ह 
भशीन पर सेन्टरीफीडज करना चाहिये 


एक पत्लासटरसीन पेंसिल के आकार का उसको ढॉपा हुआ 


शीशे के डिब्बे में दाब कर रखना चाहिये जिसका आकार. 


सेन्ट्रीपयूज के नल से कम न होना चाहिये तब डिब्बे को उठा कर _ 


नल में देना चाहिये जिससे नल के भीतर रखा हुआ पदार्थ... 
उसके साथ लग जाय । वब दोनों को हटा कर शीशे के 


सलाइड पर देना चाहिये । 


तब उसको खुदबीन मेँ दंकर जाच करनी चाहिये | यदि रा । । . 
. इच्छा हो वो अण्डे को गिन लिया जा सकता है। रे 


..._ इस प्रकार इन जोंको का जानपरों के शरीर में पेठना 
बोध होता है। जिससे घोड़ों में हर दर १ से ३ अण्डे तक. 
.. एक एक शीशे में पाये जाते हैं, और जिन जानवरों में अधिक... 
. जोक होते हैं. वे प्रायः ६ अण्डे तक देखे जाते हैं। | 
.... सट्रोनजाइलस के अण्डे से सील्ीकोसटोम के अण्डे शीघ्र. ५ 
. पहचान में आ जाते हैं। लेकिन इनके शरीर में पंठने के रा ः 
.._ नियम एक ही हैं। दोनों की चिकित्सा करीब करीब एक ही है। 








० ( १६४ ) 

या ४ नियम --एक बीमार जानवर का गोबर अल्प मात्रा में... . 
० का एक शीशे के जार में जिसका ढकन पेचीला हो लेकर बसे... 
हे रा भूरे कागज में लपेट देना चाहिये ओर उसको अन्‍्घेरे ओर । 
.._ गे स्थान में कुछ रोज तक रख देना चाहिये तब उस जार को. एज 
ही... खोल देना चाहिये, और गोबर को छूरी से लेकर सलाईड पर 
वर |. लगा देना चाहिये, जो पहले से गमे पानी से भींगा हो। जि हा 
वे. - करने पर जोंक के बच्चे पाये जाते हैं| इन बच्चों को पहचानना रे 
6] . आसान नहीं है। | द की बा 
5 ज्िकित्सा -माइक्रोफाइलेरीया नामक जोक जो कुत्तों में पाया. 
जाता है उसको हटाने के लिये ।४070व 5908 5609 

..._ १९ सी- सी. १० पौन्ड शरीर के वजन के हिसाब से, भाँस क्‍ 
... पेसियों में सुई देने से विशेष लाभदायक होता हे । 























..  घोड़ों के कमल रोग (77०79]5४77098 ७०7१6) 
00 --इसको कमल रोग, या बीलौयरी-बोखार (8577. ह ः ) द | 
.. (७५७)) भी कहते हैं। या क न 
स्भाव “यह रोग घोडढ़ों खबच्चरों और गदहों को होता । | 
. है, इसके कीटाणु ग्रोटोजूअन पेरासाईट (07002057. 3 
हे " _०००००४८० ७४) - को नाश करते हैं, जिसके कारण रक्त बदल 










उलाततृतालतफा#्क्ालमंपक्रनभाक्०काभ्॥तसुरपताम 5 फरार रत कातभत घ भा एक भकऋघ कान १ ता मु न मा ०७४५७७७७७७७७७ 


( १६५ ) 


होता है। यह हिन्दुस्तान में अधिकतर पाया जाता है जिससे... 
अधिक हानि देखी गयी है। नियमानुसार खास खास जानवर... 

ही इस रोग से ग्रसित होते हैं लेकिन कभीकभी बहुत 

जानवरों में भो यह पाया गया है, खास कर जहाँ पर अधिक... 
घोड़े इत्यादि रहते हैं। 3 पा 


न किन स्थानीं पर किन किन जानवरों को ओर कब क्.... 
यह रोग होता हैः-गर्म या शुष्क देशों में यह रोग अधिक 
. देखा गया है। यह चेत महीने से लेकर भादों तक,यानी 
.  बर्षा ऋतु के तुरत पहले या बषों के समय में अधिक होता है। 
..._ साल के दूसरे दिनों में भी यह बीमारी हो सकती है, लेकिन कम 
...._ बाहर से लाये गये घोड़े जेसे अंभ्रेजी और अस्ट्रेलियन घोड़े... 
.._ इस बीसारी से अधिक ग्रसित होते हैं ओर देश में लाने के थोड़े... 
. ही दिनों के बाद बीमारी उनमें हो सकती है, ये जानवर इस रोग... 
.._ को कम सहन करते हैं। अरबी घोड़ों में यह रोग कम होता दे. 2 
.. और देशी घोड़ों में अधिकतर नहीं होता है। घोड़ों को यह. 
._ रोग अधिक सताता है, गद॒हों को उस से कम और खच्चरों को... 
रा . बहुत कम होता है । रा, था . 
जानवरों की तन्दुरुस रे का इस रोग से कोई मतलब नहीं है, 
. रा : यह मोदे ताजे घोड़ों को भी उसी तरह हो सकता है हा बस तर हू. 

































 कीठाणु और उसके निमरम:-यह रोग दो मिन्‍न सिन्‍न 
कीटागुओं द्वारा उत्पन्न हो सकता है, जसे (१) पाइरोपलाजमा या 
- बेबेसिया (700758703 07 30/56०879) कबेली ( (०877 ) 
और (२) नीवरेलीआ इक्वाई ( ७77७]/6 >तप्यं ) पाईरो- 
पत्लाजम' इक्वाई जो मवेशियों के कीटाशु पाइरोपल्ाजमा 
बाईजमीनम ( 2700]8776 30०777घ४/ ) से बहुत मिलता 
जुलता है। यह एक बड़ा गोलाकर नांसपाति के सदृश होता है 
 दुदररा नासपाति के आकार का अकसर देखा जाता है, ओर 
. हरेक की लम्बाई ३ यू? ४म० तक होती है, लेकिन आकार उसी 
: अकार का होता है। कुछ दिनों के बाद दूसरा आकार पाया ज्ञाता 























पक 


( १६७ ) 


.. बनिस्वत केबेलीया से रोग साले के प्रास्म्म में हो सकताहै।... 
साल के हर समय में रोग होने की वजह यह मी है कि कीठाणु ः 
. कई प्रकार के चमोकनों द्वारा उसन्न किये जाते हा, हे 


जब कीटाणु शरीर में प्रवेश करता है, तब बह रक्त के लाल _ भर 


अगुओं में प्रवेश करता है, ओर उनका नाश करना आरम्भ करता रा 
है । रक्त के लाल अगुओं को चूर कर दिया जाता है, और उनकी... 


संख्या असली रुप से बहुत कम हा जाती है ओर किसी किसी में १३ 


कट हिस्सा कम हो जाती है और उसके लौह अण॒ (5०7709009) 
_ रक्त-सस में बहते फिरते हैं । रक्त पतला और जलके. 


.. समान हो जाता है और अधिक लौह अशणु जीगर अर्थात कछतेजे 


द्वारा. पीत्त के रुप में बदल जाते हैं, इस कारण कमल रोग के 


. लक्षण देखने में आते हैं और अधिक लौह अणु से मांस पीन्ड _ 


.. रंग जाते 


इस रोग से प्रायः सेकड़े २० अणुओं की क्षति पहुँचाई जाती . ः ; 


है और कभी इस से भी अधिक हो सकता है जब रोग का प्रकोप... 


. ः अधिक हो | ऊुँते ओर मवेशियों को इस रोग से सकडे ६० 
.._ अगुआओं की क्षति पहुँचाई जाती है ओर कुत्तों के अन्तिस अचस्था । 


में प्रायः सब अणुओं में क्षति पायी जाती है । । 
; । इस के बीटारु बीमारी के अ्रथम चरण में पाये जाते है रा 
.. लेकिन रोग के पूरें समय में कीटाणुओं का पाया जाना कोई... 
..._ जरूरी नहीं है। ऐसा देखा गया है कि बीमारी के लक्षण देखबर 




















_ हो चुका है। 
.. काटने वाले कीड़ों तथा 
.. क्योंकि जिन दिनों में 


(हह८ -) 


का . शेग को पहचाना जा सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं दै कि... " 
2 इंसके करीआशु रक्त जांच करने पर पाये जांय । दः 


टागु किस श्रकार अधिक संख्या में होते हैं इसका पता... 


शव तक नी का है. 


इसके कीटाणु वगर रंगे हुए-दद लेन्स वाले खुर्देबीन में गा 


.... देखे जाते हैं, लेकिन एनीलीन रंग से रंग देने पर ओर साफ हे 
.... नजर शाते हैं। बीमारी की ठीक जि । लिये १-१०० मीथलीन 


बुलू के रंग से तथा १-१००० इओजीन ( 5020 ) से रंगना ः 


.. चाहिये। ५ सी० सी० इवोजीन कें रंग कों १ सी० सी० 4 
ता ः _ भीथलीन बुलू के रंग में मिल्ाना चाहिये। शराब (2))20/08) 
.... से श्या १० मिनद तक भींगाने के बाद इस रंग से २० से ३० 
.. मिनट तक रंगना चाहिये। या इससे मी अच्छा रग रोमन- क्‍ 
.. बासकी (मि०एाव0ण४४) था लीसमैन (.,७977705778) या. का 
.._ जीसमा का ((॥6श74'9) होता है. । रा 


रोग क का प्रशाव--प्राकृतिक, नियम जोइस रोग के फैलने का. , 
चमोफनों द्वारा होता है। जो दक्षिणी अफ्रिका में सिद्ध 
लेकिन यह काटने से एक जानवर से दूसरे जानवर : हा 
इसलिये चमोकनों को छोड़, इसका असली वजह, रा 










 मक्खियां अधिक रहती हैं व 





। क्‍ ( १६६ हा. 5 पट ै हक 
उन्हीं दिनों में यह॑ अधिक देखा जाता है, जेसे बरसात के कब॒ल 


यथा बरसात में अधिक होते हैं। क्‍योंकि अच्छे स्तवलों तथा... 


.. हर रोज मले जाने वाले जानवरों में चमोकन नहीं रहते हैं । हा 
. इसलिये “जिस ' प्रकार मनुष्यों में मल्लेरिया बुखार होता है, ठीक... 
. असी प्रकार यह रोग भी होता है । पर 


इस रोग में एक आक्रमण दूसरे आक्रमण से कुछ छुटकारा... 
. देता: है, इस पंर भी रोग की आशंकां बची ही रहती है। 
.. जानवर इस रोग से दूसरो बार बीमार पड़ सकता है, लेकिन... 
.._ बीमारी मामूली तरह की होती है |. रक्त सदा द्भुषित रहता है ओर 

हक दूसरे जानवसों में देने से तुरत रोग उत्पन्न कर सकता है। 


.... चमोकन्‌ .द्वारा रोग १४ से १६ दिलों में शुरू होता है ० 
.. और सुई द्वारा € या $ रोज में आरम्म होता है।। ० 


... लक्न॑ण और पहंचान;:-- अधिक ताप होना इस रोग का. रे ः 
.. प्रधान लक्षण है,पलक और सुख के भीतरी परदे इत्यादि का पीला. 
. हो जाना । 
. हो-जाना, जो घीर थीरे गाढ़ा होता जाता है और कुड्धि ही दिनों सें 
. नारंगी के रंग का हो जाता है। लाल लाल छींटे की तरह दाग... 
. आंख के भीतरी परदों में हो जाते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और 
. आखिर में बड़े बढ़े लाल धब्बे के समान हो जाते हैं। कुड कुड़ी ० 

काहोजानाइस रोग के विशेष बुक्ण.हैं... | 















आँख के परदों में हलदी के समान पीलापन का... 


मा, . अ्रथमावस्था में बड़े जोरों का होता है, जो १०५ से १०६” फ० रा 
.... तक होता है। पहले छुछ दिनों में ज्वर कम हो जाता है, यदि 
........_ रोग साधारण हुआ तो या १० दिनों में ताप ठअीकाहों जाता : 
..._ है। श्रसाध्य रोग में कमी कभी बुखार कम हो जाता है ओर 
न हे १४ से २१ रोज ,तक ज्वर दीक नहीं, हो सकता है। 


( १७० - ) 


इस रोग में बिराम ब्यर होते हैं, ज्वर का / आक्रमश 






पेशाब पीले रंग का होता हैः ओर कभी कमी बहुत पीला होता / हा 


.... है, क्योंकि पीत के अंश/मिश्रित रहते हैं 







५... पहले क्दीयत रखती है, लोद करे रंगे दी न्‍ओब से मिश्रित 
.. रहती है. तथा कभी कभी पेट में ममोर भी होता है । पक, 


.. नाड़ी ६० से ८० प्रति मिनट के हिसाब से चलती है, जो - 
... कमजोर, श्रनियमितः और बारीक होती है। हर शरीर में पीतो ह 


और परों में सूजन देखने में आती है 











६ १७१ ) 


. के बीमारियों के साथ भी होता है । इस प्रकार यह कमी साधारण 
. 'पकार का होता है, जो कम दिनों तक ठहरता है और जिससे 


. जानबर बहुत दुबला हो जाता है। दूसरी अवस्था जो इस रोग... 
.. की है वह बहुत खतरनाक होती है, जसे सरेसाम (?76पाश०्मांह)].... 
. फेफड़े के परदे सहित फूल जाना, तथा अधिक दूर तक फेफड़े के... 


'ऊपर सूज जाना और जल प्रतीत :होना। भ्रत्येक दशा में दूसरे... 
फीटागाओं द्वारा ग्रसित होने से यह अवस्था होती है। ० 


..._यदि चिकित्सा समय पर की जाय तो चंगा होने की अधिक गा 
.._ सम्भावना है और कमजोरी अधिक नहीं होगी । बिना चिकित्सा _ 


ु के जानवर अधिक कमजोर हा जाता है आर दूसरे रोग से भी * | 
रा प्रसित हो सकता है । हे 


.._ भरे हुए जानवरों को फाड़ने से, मांस पेसियों का पीत्त द्रा... 
... रंग जाना, रक्त को पतेला जल सहृश हो जाना, भीतरी परदे पर... 
.. दाग का' दौखना ओर परदों में पीले या हलका लाली लियें हुए... 
.. रंग का जल द्वारा भर जाना, कल्ेजे का बड़ा हो जाना, फूला हुआ... 
.._ दीखना, पीत्त द्वारा रंग जाना तथा तिल्‍्ली का बढ़ा और मोलायम 
.. हो जाना दीख पड़ता है.। जोरदार बीमारी होने से दोनों... 
.. फेफड़ों का सूजन दीखना तथा फेफड़े के परदे का सूजन काबोधघ 





.. होना, और उससे 
| कसी रोग से कमल का सूजन बोध हीता है | । हे मम 
इस रोग की जांच के लिये जो एक तरीका निकाल गया है. 


है उसको खतम कर देता है। 





समें दुर्गेन्‍्ध द्वारा मरा रहना दीख पड़ता हैं। किसी... 





ला नीचे लिखे नियमों को काम में लगा जा सकता हैः-दो बराबर... 
न पर . _ धीशी ([प्०७) जिसमें काग लगा हुआ हो ओर जिसमें १७सी० 
..._थी० तक दवा रह सकती हो लेनी चाहिये, संकड़े ४ के हिसाब... # 
ला करा बना हुआ सोडियम साईट्रट का लोसन २ सी० सी० के क्‍ 
..... अन्दाज एक ट्यूब में ढांक देनी चाहिये। तब जंगुलर भेन 
.. [[एठ॒णावा एथां०) में सुई घुसाना चाहिये, जिस प्रकार की... 
...... सुई दी जाती है, उस सुई में रबर दयूब लगी रहे ओर वह रबर 
..... ट्यूब शीशे की दयूब से मिली रहे, जब रक्त चलना शुरु हो. जाय... 
.. तो १० सी० सी? रक्त आने देना चाहिये, फिर रबर टयूबको. 
.... दबा कर बन्द कर देनी चाहिये। क्‍ ] 
....  श्रब उप्त दीयुव में १२ .सी० सो० तरल पदाथ है, जिसमें... 
..._ 5 सी० सी० साईट्रेट का सलुसन है और १० सी० सी० रक्तहै।... 
अंगूठे को टीयुब के मुंह पर रख कर दो तीन बार टीयुब उलट... 
पलट कर रक्त और दवा को मिला देनी चाहिए |... 
_ साइट्रेट के कारण रक्त जम नहीं सकता, तब टीयूब को कुछ घन्टों.... 
तक खड़ा कर के छोड़ देना चाहिये और हिलाना चाहिये। इस... 
: तरह कौरपस छुलर पदार्थ उसमें न॑/चे बेठ जायगी और उस पदार्थ... 
 केछूपर में-- सी० सी० में देखी जा सकतीदै।........ !? 


6. 



























डाई 










.... यदि रक्त की जांच बीमारी के शुरू में की जाय, तो सीरम 
... (3०००7) रक्त के दुषित.हो जाने के कारण,और होमीयोगलोबीन 
.. जो रक्त से अलग होते हैं, सीरम कों रंग देते हैं और जितनी... 
.. संख्या में हेमीयोगलोबीन रहती है उसी प्रकार उसका रंग मी रहता... 
है | तन्दुरुत्त जानबर का सीरम ललछाह के रंग का होता है । 










... यह देखा गया है कि रोग के आरम्म में रक्त की अधिक. 
...._ नुकसानी होती है ओर यदि दो तीन दिन तक रक्त जाँच ते 
....._ की जाय तो फिर रक्त असली तरह का पाया जाता है । रा 






..._ १. वबीमही से बचने का उपायः--बीमार जानवर को हटा कर रे रा 
। .._ठण्ढे हवादार और फेल्ञाव स्तबल में रखना चाहिये। जहां तक ० 
... अलग रखा जा सके। रोगियों का स्तबल उतनो दूरी पर होनी 
...._ चाहिए बीमारी की हालत में जब कीटाणु शरीर के अन्दर बहुत 
5 बडी गीत तायदाद में रहते हैं तब मक्खियों पर पूरा ध्यान रखना 











2 निरोग जानवरों तक फल जाने की आशंका रहती हे < 
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मा, _ शोगी को धूप से बचाना बहुत जरूरी है, ठण्ढा लगने 
... जले रोग बढ़ता है। यदि मेंदान में रोगी को हटाया जाय तो, उसे 
रा गा गाछ के छांह या छपरी के नीचे रखना चाहिये । 2 






















तो उसको अस्पताल तुरत ले जाना चाहिये । 


भी. हे क 
पा 


कक... ४. ख्बल के चारों तरफ जहां पर रोगी, रहा हो. किर्स 
|... अकार का गढ़हा इत्यादि यदि पास में हों तो उसे भर देना... 
.._ चाहिये, जिससे मक्खियों या मच्छरों को बढ़ने का मौका नमिले 
. और पानी के निकास के लिए नाली का इन्तजाम कर देना... 
आाहिये। खाद या कूड़े वगेरह का ढेर नहीं लगनें.देना चा द 
ऋर र ४ खाद के लिये अलग हट कर गड़हा बनाना चाहिये | 











। इस वे लिये कड़ी महकने बाली अपषधि, जैसे । फेनाइल इत्यादि: ह। 
. काम में लायीं जा सकती है। पीअर पाईन का तेल, सिर पर 


. कछुनाइन इस रोग में फायदा करता है। पहली खोराक बड़ी 
मात्रा में देनी चाहिये। मेंगनेसीया सलफेट तीन से चार 
ओंस तक पीने के पानी में दिया जा सकता है, कलोराईड़ औफ - रे 
एमोनिया, नाईट्रेट पोटास और वेलेडोना दिया जा, सकता. .. 





. पेर' में और पेट के नीचे लगाने से मक्खियां नहीं बेठती हैं। 


है।' ताकत की दवा जेसे स्प्रीट . ऐसन ऐरोमेट दिया जा सकता... 


. है।” यदि और कोई लक्षण हो तो उसकी उसी प्रकार चिकित्सा... 
.. करनी चाहिये। जो रोगी चंगा होने की हालत में हों या के । हे 
. कमजोर हों डसे आरसेनीक और आएएन टौनीक दियाजा .. 
ः । सकता हे ओर सबेरे शाम थोड़ा थोड़ा टहलाना या हये या द < ५; 
. चरने के लिये छोड़ देना चाहिए (धूप में नहीं) और दाना. 
... में जइ मिला कर देना चाहिये | के ० 
... इस रोग की ज्िकित्सा :-दो औषधियां इस रोग के लिये  - 
० उपयोगी सिद्ध हुई हैं, पहली पीली एसिड हाईड्रोत्रोमाईड औफ हे 





0779) चमड़े के अन्दर -स ड़ : द्वारा 


गे 
- जप के 





(22302 शहनान एप तर | 9, 


क्‍ 2 5 ० | ह७७:८) क्‍ क्‍ 
.. ठाठर इमेंटीक --यह ओषधि भी ठीक पहले बताये हुए... 
.. मोताबिक खून की नल्‍ली में दी जादी है। इसको खोराक 
.._ ३० से ६० सी- सी. तक सैकड़े १९|, सलीयूसन होनी चाहिये, जो... 
.._ डीसटील्ड जल में उबाल कर बनायी जाती है। पहली दवा... 
. से रोग में कब लाभ है, लेकिन इससे नशा लगने का डर हर 









भी औषधि रक्त की नल्ल्ली के बाहर न-गिरे नहीं तो फोड़ा... 
निकल जाने का डर रहता है । क्‍ 
... ऋमजेरी--इस रोग से कमजोरी ह से ४ हफ्ते या कुड्ड 

. महीनों वक रहती है, यदि जानबर से अधिक काम लिया गया या. 
.._टण्ढा बगेरह बेसखी लगा वो फिर रोग हो सकता है। इसलिये 
.. जानवर को आराम तथा अच्छा स्थान देवा चाहिये, और बीच 
.._ बीच में पुस्टई भी देना जरूरी है। 


लाल पेशाब (पशु) (80ए78 ?[#०.ीवड/76978) . 
इसके नाम :--लाल पेशाब करना, बोखार । 20 
रोग के स्वभाव :--यह रोग खासकर पशुओं को होता है 











कारण रक्त में रद बदल हो जाता है और बुखार भी रहता है... 


इसका नाम लाल पेशाब कहा गया है । कम 












ः यह एक कीदाणु हारा होता है ,जिसको ग्रोटो जूअल पेरासाईट 
. कहते हैं, यह रक्त के लाल अगुओं पर धघावा करता है, जिसके... 








रोग में पेशाब का रंग लाल हो जाता है, जिस वजह से... 








आर . है ः क्ष्प औ रे 


| फूलाव --यह शेग सारे संसार में फेला हुआ है। इसके 
| (७!०0' , . कीटाणु परोटोजुअन (?7०।०2050) कहलाते हैं और 
०७) और 4 हा ... चमोकनों द्वारा तमाम फेलते हैं। यह हिन्दुस्तान के हर जगहों. 
. .... श'ोठणु ओर उनके फैलने के नियम :-कीटारु जो पाइसे < 
डे * जल पा । ....पलाजमा (700]व805. जिंवध्या7077) कहलाते हैं उन्हें. 
ह्डि मत डा .: बैवेसीया बाई जेमीनम (9596875 जिछ०७एा79घता) कहा जा. 
) में देनी ८ .. सकता है। कीटणु जो गये देशों में देखे जाते हैं उनका 
ता है, उर आकार नासपाती की तरह होता है जो सदा जोड़े में देखे जाते. 
(०ंगएंए०।.... हैं जिनका सिरा एक दसरे से मिला रहता है। हरेक की 
० |... हम्बाई ९ यू० होती है जिसमें साईटोपलाजम रहता है और 
की ... किसी खत के रंग से तीला रंग जाता है। एक या दो क्रोमोटीन 
खुन्‌ |... ((7०षाणा7) पदा्थ जो होता है, वह काल रंग जाता है। 
... दूसरे आकारों के भी ये कीटाणु पाए जाते हैं, जेसे गोल या. 

. देढ़े मेढ़ आकार के, अंगूठी के आकार के एंक एक करके भी... 
अलग अलग मिलते हैं । 
न्‍ रोप देश के इस बीमारी के कीट रु और मगंगे देश के 
मारी के कीटांगुओं में बहुत फके होता है और कभी-कमी रा 
समाल फके भी से बचने की शक्ति जो यूरोप ._ 
में हासि रे है, वह गये देश के रोग के अति छुछ . 





कटी 





























! | लक कम 
९ (0, 66% मन हा 2 
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इन कीठाणुओं द्वारा संकड़े में ? से लेकर ४० तक लाज 
. अगुओं पर खराबी पहुँचाई जाती है, इस रोग का असर अधिक 
. हंम्र के जानवरों के ऊपर र जसे बच्चे जानवरों की... 
.. अपेक्षा बड़े जानवरों को यह रोग होता है। बीमार जानवर के रक्त _ 










. को लन्दुरूत्त जानवर के रक्त में सुई द्वारा देने से रोग हो सकता... 
 है। रोग से चंगा हो जाने पर भी बरसों उस जानबर द्वारा दूसरे... 


. जावबरों में रोग होने की आशंका रहती है। स्वभावतः यह... 
.. रोग अधिकतर चमोकर्नों द्वारा फेलता है हर जा क्‍ 





रोग के लक्षण और निएयेय --यह रोग शीघ्र आराम भी... 





हो जाता है ओर कभी-की आरास होने में बहुत समय भी 
. लेता है, जिस देश में यह रोग अधिकता से होता है और... 


हर की ए ५. ि 





जानवरों के द्वारा फंज्ञता है बहां कमजोर जानबरों को हो . 
.. सकता है, साधारणतः इस रोग में ताप बड़े जोर का होता है, 
.. जो १०६” से १०७? फरन हाईट तक होता है। चलने फिरने 
रा में जानवर काँपता है, आँख हा से पानी इत्यादि क्‍ 




















पुराने है ऐ जो जुडडा रोज से बीमार रहते हें, शीघ्र चर है रे ध | 2 


हे नहीं होते हैं, ताप पारी पारी से आती है, रक्त को-अधिक ः 
.. कमी रहती है ओर ज्ञाग्बर दिन पर दिन सूखता जाता है॥।.. +.. 





.._ मुदद और आँख के परदे जाँच करने पर पीले नजर आते हैं... 
.. नहीं है कि उनका पेशाब लाल हो, लेकिन पेशाब में अलबूमेन 
(560 मोजूद रहता है। कब्जियठ, या पतला दस्त द । क्‍ 
.. बना रहता है और दूध वालौगायों में दूध की कमी हो... 





. जांदी है। रोगी की झत्यु कमजोरी से या कमल (७5४) रोग 
. सेदोतीदे। बा पक 





... भरने के बद़ का लक्षण :--रक्त पानी के समान दौखता हे 
| ब ४ हि हे पील्ही बड़ी हो लाती दे कलेणा का बडा हो जाना, ० हे 










.. तिल्ली प्राकृतिक रूप में आ जाती, है 


पीला नजर आना और वहाँ की चरबी का खराब हो जाना... 
दीखता है। बाहरी-भीतरी परदों में छौंटे के समान दाग नजर. 
आते हैं। जो जानवर कुछ हफ्त) तंक बचे रहते हैं उसकी... 








ले 5 हे 5१2 5 2 दा 5 पान पाप ७ 
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बीमारी न हो सकती है, लेकिन देखा गया है क्रिइस कायदे.... 
.. से कुछ बिशेष लाभ नहीं होता है। हर 


.... इसलिए यदि इस रोग को हटाने की इच्छा होतोपहब्ले 
है . जानवरों के शरीर से चमोकन हटाने की कोशिश करनी... 
.. चाहिये। इस काम के लिये एक खास गढाहो जिसमें दो 
.. पाउन्ड संखीया (286०० 22०ंठ) दो पाउन्ड गन्‍्धक 
.. और ४७ पाउन्ड मोलायम साबुन, इन सबों को १० गेलन 


देना चाहिये। गढ़ा यदि सीमेनटेड हो तो और अच्छा 











होता है, उसमें जानवर के मुह में जाबी क्गा कर, खड़ा... 


. कर खूब रशड़ कर, धोना चाहिये और सब चमोकन को 





.. हाथ से खींच खींच कर उसी में डाल देना चाहिये। जानवर... 
.. कोडुबाने के बाद बाहर लाकर देह खूब सुखा देनी चाहिये, 


... जिससे वह अपने बदन को चाटे भी तो जहर असर न करे... 





.. और उस स्थान पर चरने नहीं देना चाहिये। दवा में डुबाने.. 


४ . के पहले यह याद रखना चाहिये कि किस जाति का चमोकन 
..._ है ओर किन-किन दिनों में जानवरों के शरीर पर रहता हैं। 
.. जिस स्थान पर अधिक चमोकन हों उस स्थान पर घास 
..._ देकर जला देना चाहिये और कुछ रोज तक उन स्थानों पर कि ; 























रे रा ४ ;ः रा से विशेष लाभ पाया गया है । बेअर कृम्पत्ती का ( 3,06[0777 ) 
।....  एकेपरीन भी लाभ पहुँचाता है. । द 


। ; रा हे कै ताप नियमित समयों में आने क्षगते 


। -शिवलणांग्रपात ) हैं] 






हे १. पहला ताप ८ से ?८ राज के अन्दर आता है जिसका । 
... कारण पाइरोप्लाजमा बाइ्जेमीनम ॥ पे म है. (?7०9]5875 हा. ० 


रोज के अन्दर आता है, जिसका कारण | रह रा 


कहीं पर मामूली असर भी... 





ऐ... सी०सी० के मात्रा में, रंग में चमड़े के नीचे सुई धारा देने... 





8 पाश्रोप्लाजमा मुटन्स ( 770]758778 (५४७7४ ) दक्षिणी व रा 
//. अमफ्रिका में यह देखा गया है. कि जो जानवर वहाँ बाहर से आते... | 
ते. हैं, उनमें देशी जानवरों से खून लेकर सुई देने से तीन प्रकार 





दूसरा ताप < से २८ रोज के अन्दर आता है रे हा क्‍ । क्‍ | 
| कारण ए्नाप्ताजमा मारजीबेली (-5६050]4805 द । ः 
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( १८३ - ) 


“ . दिखाता है, हालांकि लाल पेशाब के रोग के समान रोग पेदा करने... 5 
. की शक्ति रखता है, लेकिन इससे कोई क्षति नहीं देखीगई 
है | पे: मुटन्स हिन्दुस्तानी जानवरों के रक्त में भी पाये जाते हैं।... 
.. शायद ही इससे कमी नुकसानी देखी गई है। इन रोगों का रा, 
. आक्रमण तब होता है, जब सीरम और माइरस द्वारा जानवरों... 
. को चेचक के रक्षार्थ सुई दी जाती है। इसके कीटाशु 
.._ बाइजेमी नम से छोटे होते हैं. और इस्ट कोस्ट फीबर के कीटाणु 
. के आकार के होते हैं, और कभी कमी उस कीटाणु के... 
.. साथ गड्बड़ हो जाता है लेकिन इसका आकार अण्डाकार और 
.  अरप बिराम सहृश होता है। ठीक लाल पेशाब के समान 
.. यह रोग एक दुसरे को सुई के तरह से होता है, और चंगा हुए... 
.. जानवर भी बीमारी के कीटाशु को ढोते हैं। ..- 





ऐनापलाजमोसीस 


....._ एनापलाजमोसीस बहुत छोटे छठे कोकस के समान पद 
बे हैं, जिनकी मोटाई ०१ से ०६ यूं० तक होती है और अधिकतः 
.._ रक्त के अणुओं के एक सीरे पर होते हैं. और कमी मध्य 
रा हैं । इसलिये. इनका एनपतन्नाइजमा किनारे का 

















जज ( १८४ ) है 
अधिक क्षति पहुँचाता है। एक से दूसरे चमोकनों तथा किसी... 


... के अन्दर लक्षण प्रगंट करता है। जिस देश में यह रोग अधिक... 


..... कावने वाले कीड़ों द्वारा होता है जो जानवरों के शरीर पर सदा... 
.... याये जाते हैं। रोगी के रोग ग्रस्त होने के २४ से २८ रोज _ | 


.... क़ैला हुआ है, वहां पर के जानवरों जेसे बछड़ों इत्यादि में, इस... 





....._ रोग के प्रति पूरी सहनशक्ति आ जातो है और पाइरो- 
...... क्योंकि यह रोग भेड़ों और बकरों में भी हो सकता है। भेड़ 
|... बकरों में सिफे मामूली बुखार इस रोग से होती है। इस रोग 








क्‍ मा होती हे । 


..._ लक्षण-यह साधारण रोग है लेकिन कमी कमी प्राणघातक 


लाजमोसीस ( /70]775877098 ) # रोगों से इसमें भेद है, डा 


.... की उत्पति चमोकन से होती है ओर लाल पेशाब रोग के साथ... 


. भीहोजाता है। इसमें मूख एकद्म मन्दी हो जाती है, जानवर । 








ता है शरीर के नीचले हिस्सों में सूजन हो जाते हैं, मुंह से. । 


दिन पर दिन सूखता जाता है, चसड़े पीले रंग के दीख पड़ते 
| और सूख जाते हैं, आंख ओर मुंह का पदों पीलापन लिये हुए... 


हले कब्जीयत होती है और पीछे पतला दस्त... 


हरदीयाना रंग का होता है, और लाल रे 














-. [ श्द४ ) न 
इस्ट कष्ट की बुखार (77557 2037 एशपए्) 


इसके नाप--रोडे तीयन लाल पेशाब, रोडेसीया में होने वाली... 


चमोकन' से बुखार, गम देशों की लाल पेशाब । 


एक साधारण चमोकन से होने वाली बीमारी है जिसके... 
कींटाणु का नाम थेल्लेरीया प्रभा (7४ठा]805 एठएफएटठ) है। यहू 
रोग बहुत कसरत से पूर्वी और दक्षिणी अफ्रोका में होती है | यह... 


मिश्र तथा टरन्‍्स कोकेसिया में भो होती है । चमोकन की जिस । 
ज्ञाति से यह रोग होती है वह जानवरों के शरीर पर कमी कमी 


है । 
थेल्षेरीया प्रभा जो पाइरोपल्लाजम से सबसे छोटा कीटागु है... 
ओर पाइरापलाजम मेन्टस से बहुत मिलता जुलता है। जिसके 


रहता है, चमोकन के अण्डों द्वारा यह रोग नहीं फेज्ञाया जा सकता... 


( कौटाणु ) शरीर की उन्नति कुछ तो चमोकनो के अन्दर होती है... 
ओर कुछ जानवरों के शरीर में होती है।। चमोकन से इनका... 

सहयास होता है जिससे छोटे छोटे स्पोर के समान तयार होते हैं, .... 
जो जानवरों के शरीर में कादने पर प्रवेश करते हैं और शरीर. 
के अन्दर तील्ली में ओर गीलटीयों में जाकर बास करते हैं।.... 
वे रक्त के श्वेत अगुओं पर आक्रमण करते हैं और वहां पर. 
सहवास के द्वारा कोचा पदार्थ ((0०)०'8 804]०४) उत्पन्न... 
करते हैं और यह पदाथे फूट कर बहुत छोटे-छोटे कीटागु. 


हो जाते हैं, जो रक्त के लाल अग़ुओं पर आक्रमण 











की श्ष्६ )) आम] 
क्‍ जा पदाथे ((००७०'8 ७०व०४):--कोचा के दाने 
_ सीत्रे रंगके गोला या अण्डाकार होते हैं, जिनमें दाने होते... 
जो इस रोग की एक विशेषता है। ये रोग के अथमावस्था में, 
. तिल्ली तथा गिल्टीयों में पाये जाते हैं। साधारणतः इस्ट कोष्ट 
. बुखार से १०० में ७५ लाख अणुओं पर आक्रमण होता है, 
. लेकिन अणुओं पर अधिक हानि नहीं देखी जाती है और 
: पेशाब में होमियों गलोबीन नहीं रहता है। यह रोग काटने... 
. से नहीं हो सकता है और बीमारी से चंगा हो जाने पर कीटाशु 
. शरीर के अन्दर नहीं रहते हैं | क्‍ । 
.. लरूुण --बुखार बहुत जोर का होता है. (१०४ से १०८फ.,) 
_ सुस्‍्ती, झांसी, कमजोरी, चलने में कम्प होना, मुह से लार _ 
. चलना, पहले कब्जियत पौछे पतला दस्त होता है, गिल्टियों . 
का सूजन, कण्ठ का कूल जाना, बाहरी परदों का पीलापन, 
. फेफड़े में फोड़ा हो जाना और परदे का सूजन। ज नवर 
प्पने भोजन पर तब तक रह सकता है, जब तक रोग अधिक 
. यह रोग ६ से २० दिनों तक रहता है। और 











5 परिच मुर, शरीर के अन्दर का लक्षय (768 ०070 ७॥7 ; 
ः व07729575706) चबियों का पीला हो जाना गिल्टियों का. 









न 





( एप७ 






का भर जाना जो नाक से बाहर निकलते हैं, चौथे पेट पर 
जख्म हो जाना, रक्त का दाग तमाम आतों पर हो जाता है । 

रोग को आसानी से दवा के पानी में बींच-बीच में डूबाने 
से (तीन रोज पर) हटाया जा सकता है जिसके बजह से चसोकरनों 


का नाश हो सकता है। ((जठाशाशव70578 [00फ0७8/8) 
व्यवहार से भी चमोकन का नाश किया जाता है | 











कुत्ता के कल राग (7070[788770889 (6708) 


यह रोग हिन्दुस्तान में तमाम फला हुआ है ओर कुत्तों का 


झोण घातक रोग है और विशेष कर बाहर से लाये गए कुत्तों 
में अधिक होता है। 


इसके नाम--कमल रोग या चमेन्तन से ताप 
रोग का स्वाद --यह कुत्तों का एक खाश रोग है। जसमें 
परोटोजुअल कीटाणु से रक्त के लाल अणुओं में बड़ी नुकसानी 


 पहुँचाई जाती है जिससे रक्त खराब हो जाता है, बुखार रहता है. 
ओर रक्‍त पतला हो जाता है. ओर कमल (7657 दूबल हो 

















क्रिन-किन देशों में यह रोग होता हैं - यह सारे हिन्दुस्तान 
तथा दक्षिणी यूरोप अफ्रीका और एशिया में होता है | हि 











जज ( हर श्यप ) 


। पाइरोपलाजमा  के्नास (स्‍709]658773 (०778) पाइरोप- _ ्ा 
“7. ज्ाजभा ज्ञीवसोनी से बड़ा होता है. यह रक्त के लाल अगाुओं में 
.... पाया जाता है. इसका आकार नाशपाती तथा सुद्रिका के सहस 
होता है। कई एक कीटाणुओं डार अणुओं पर आक्रमण े 
.._ देखा गया है जिसमें ८ से १२ किटाणु तक एंक अरु| में पाए. 
0 लए । ।  । का 
.... जेसी रोग की दशा होती है और जितनी बुखार रहती है उतनी हँ 
.... ही रक्त अणु पढड़ाते हैं। साधारणतः इस रोग में १०० में... 
|... * ७०, लाल अणु के ढारा प्रसित पाए जाते हैं फिर पुरानी बीमारी 
... में १०० में ३ या ४ ही प्रसित पाए जाते हैं । हा 
.... पाइरोपलाजसा जीवसोनी (7०ए5्शशव (आर 78077) 

. एक बहुत छोटा कीटाणु है और यह २० से भी अधिक संख्या 
अं रक्त के लाल अणु पर आक्रमण करता है। इस तरह के । 

मसल अधिक होती है।  . . “| मा) 
छन-विन जानवरों को यह रोग होता है :--कुत्ते के बच्चों... ह 
तथा बाहर से लाये हुए कुत्तों में, देशी कुत्तों के बनिस्वबत 
द जोरदार बीमारी होती है। भारत देश के किसी ग्रान्त मेंयंदि.__ 
एक कुत्ते कों रोग हो गया हो और बह.दूसरे भ्रान्त मेंजायदी. ४ 
फिर जसको वहाँ रोग हो सकता है। एक साल जो जातबर 
बीमार पड़ चुका है, वह दूसरे साल फिर बीमार पड़ सकता है। | 
इसलिये यह नहीं समझना चाहिये कि बीभार पड़ने से उसमें. 
सहन शक्ति आ गई ।  . रा, 
































रा ( १८४ ) 2 
... कीटागु शरौर में प्रवेश करने के ७ से १४ रोज तक में 
.. लक्षण प्रगट कर सकते हैं । लो व 
गटर के शरीर में प्रवेश करने के नियम :- बीमार ज॑ नर 


या बीमारी से चंगे हुए जानवरों का रक्त लेकर सुई द्वारा दे रक हा 
री देखा गया है; कि स्वस्थ जानवर को भी ये पकड़ सकते हैं। _ 






..._ लेकिन स्वभाषतः यह रोग चमोकन के काटने से होता है. 
... ओर हिन्दुस्तान में दो अ्रकार के चमोकन इस रोग के लिये अधान 


._ हैं जिनका नाम राइपीक फेलस सेनगवीनस (मि70७छ#6प8... 


... 5575वांध्प४) और हेनीफीसलीसभीसपीनोजा (निंत७78- 
._ 7४ए४०ं४एा०»०7098) है। पहले नाम का चमोकन जिसके ... 
.. तीन घरवैया है जिसमें मादा चमोकन युवावस्था तथा बड़े होने में... 
.. भी रोग उत्पन कर सकती हैं यह कुत्ते के शरीर में रोग उत्पन्न... 
.. करके शरीर से नीचे गिर पड़ती हैं. और घास के पत्तों में सटट 
.. जाती हैं जब कुत्ते उधर से जाते हैं तब उनके शरीर पर चढ़ जाती... 
. है और रोग उसमें उत्पन्न करती हैं। फिर इस प्रकार जब. 


.. चसोकन पूरा तेयार हो जाते हैं तो उस जानवर को छोड़ कर 


.. धरती पर गिर पढ़ती हैं और दूसरे छुत्तों की प्रतीक्षा में रहती हैं. 
.. . और फिर उसमें रोग उत्पन्न करती हैं । 
.. सहन श॒क्ति--एक मरतबे इस रोग से बीसार पड़ने से 
रा . जानवर इस रोग के प्रति नीरोग नहीं हो जाते हैं वह दुबारे रे 











.._ बीमार पड़ सकते हैं । कीटाणु जो उसके शरीर के किसी भाग... रे 
7०“ में रहते हैं जहां किसी प्रकार की कमजोरी पाते हैं कि तुरत घर । हे 
.. दबाते हैं। बीमार कुत्तों के रक्त कोस्वस्थ कुत्तों में सु द्वारा... 
५ _ देनेसेरोग की उपति हो सकती है।....... |  ह# 
... यह देखा गया है कि चंगा हुए कुत्तों का रक्त सीरस 0 
.. (8670०) में प्रति विरोधी पदार्थ होता है ओर यह पढ़ाथे.._ 
.... जब कीटठाणु युक्त रक्त में दिया जाता है तो उसते कीठाज़ुओं का. 
... नाश अति शीघ्र होता है । हक 


जांच-रोगी की सकत्नता पूवेह चिकित्सा के लिये, रोग... 

. के निश्चय की आवश्यकता दै। इसके लिये कुत्तों की बुखार... 
. रोज देखी जानी चाहिये, यदि कोई जानवर को १०२" फू से ४ 
अधिक बुखार हो तो उस पर शंका करनी चाहिये। रोगी के ५४० 


























का होना जिसमें ताप १०४ फ० से १०६९ फ० तक होता है।_._. है 
._ बुखार के साथ कमजोरी रहती है, जानवर म्रेंपता रहता है... | 
० ओर कमी कर्मी नाक से रक्त का गिरना भी देखने में आता है ! रा. < 
आँख के पर्दे पहले ईंट के समान लाल होते हैं और दांत के... 





१६१ ) 
























“उपर के मसूड़े का भी रंग पीला हो जाता है हर ओर उसके बाद 
. चींदी बर्तन के रंग के समान हो जाता है जिससे साफ मालूम 


े होता है कि रक्त दी कमी होगई है। 








। । कु्च ः भोजन खाना बन्द कर दता है ओर कभी कभी जलन 
. भी गहण नहीं करता है । यदि बल पूबेक कुछ खाना दिया जाता 
है तो तुरत उगल देताहै। लि 


.._ शुरू सें कब्जियत रहती है, पीछे पतला दस्त शुरु होता है... 
ओर कभी कभी मल के साथ रक्त का अंश भी पाया जाता है । 
तिल्‍ली का बढ़ जाना सदा नहीं पाया जाता,-यद्यपि पुराने... 
रोगियों में बढ़ते हुए पाया गया है। दबाने पर तिल्ली का पता... 
लग जाता है ओर यदि बड़ा रहा तो छूने में कड़ा होता है।..... 
... सबसे विचित्य लक्षण यह है कि चमकते हुए पीले रंग का 4 
. होता है और पेशाब से दीवाल ओर जमीन रंग जाते हैं। पेशाब... 
. कमी कमी होता है। स्वांस से बुरी गन्ध आती है और चमड़े... 
. रुखरे हो जाते हैं । 3. 


.. कुत्ता बहुत शीघ्र दुबला हो जाता है और बुछ ही दिनों में... 
_. हड्डी दीखने लगता है। कमर में अधिक कमजोरी होती है और 
. चाल में कम्प होती है। हॉँड की कमजोरी बराबर रह जाती है, 
_ यहां तक कि जब कुत्ता चंगा हो जाता है तब भी यह देखी 
. है। आंख में मांडा हो जाता है | 














..... पुरानी बीमारियों में:-रक्त श्रधिक खराब हो जाता है, शरीर 
' । में सारीपन तथा कमजोरी हो जाती है। कुत्ता बहुत शीघ्र थक... ह 
.... जाता है और सदा पढ़े रहने की इच्छा प्रगट करता है। रक्त... 
! की जाँच करने पर यह पता चला है कि १०० में तीन या चार 
 अगुओों को हानि होती है। बुखार सदा अधिक नहीं रहता है... 
.._ तीन चार दिन पर १०३” फ० के करीब बढ़ जाया करता है।... 











& जम अकिशिकिपकग कियंकालकाालतालकत 


( (६३ ) 





.. शखनी चाहिये बिद्वावन अ च्छ्ा होना चाहिये आर रवच्छु ह वा द रे कट 
._ का सेवन करना जरूरी है। किसी प्रकार की ठण्ढक इत्यादि से 
क्ञां करनी चाहिये । द द कु 






सा : अच्छे भोजनोंसें जेसे, कच्चा अएडा, दूध, मांस का. 
.. अक, और कल्षेजे का ढुकड़ा, कुत्तों के बच्चे के लिये जो बिसकुट 
होते हैं वह और चावल इत्यादि दिया जा सकता है। 
ब्राएडी, पोट ओर कौफी भी ताकत के लिये देना अच्छा है | 


_थदि कुत्ता अपने से नहीं खाए तो उसे हरेक तीन घस्टे पर हाथ. 
.. से खिलाना चाहिये । 


...._ स्वच्छ जल सदा उसके समीप रखना चाहिये। यदि फेफड़े... 
.._ का सूजन हो गया हो तो इसके लिये सावधानी पूर्वक सेवा को... 
.. आवश्यकता है विद्धावन को बीच बीच में चदलते रहना चाहिए... 
.. और उस स्थान को फेनाइल के लोसन से बराबर धोत्ते रहना... 
.._ चाहिए। नाक से जो पोढा वर्गेरह गिरता हो उसको पोटास- 
.. परमैनानेट के हलके लोसन से घोते रहना जरुरी है। दांत और 
. भसूड़े को किसी बुरुस द्वारा किसी अच्छे दंत मंजन से घोते.. 








( १६४७ ) 


रे द जांती है । ५ इसके लिए बहत सी -अक्सीर ओषधियां हे जेसे क्‍ 5 कर 
। : ट्राईपेनबुलु, नीभरसीनो बीलौन, सलफर सेनोौल ओर हा 
मो ; 5 _ टाइपरासमीर्ड इत्यादि । द .ज 


गा पाइरोपलाजमा केनीस से जब रोग हों ( 72एव8घाव ; २ 
रा 4 (5778 47/8०॥०० ) इसमें ट्राइपेनबुलू बहुत लामदायक हैं, 
... लेकिन पाइरोपलाजमा जीवसोनी होने से ट्राइपेनबुलु कम । 
] फायदा करता है। यदि दोनों मिखित हों तो भी इससे लाभ ह जि 
.._ होता है. लेकिन जब बीमारी अधिक बढ़ बाती है बसी हालत में... 





2 हे लाभ कम होता है । 


एक इसको सु चमछे | नीचे या रग में दी जाती है । टाइपेन ः ; | रे 
.._ बुलु सलपुसन १०० में १ भाग के हिसाब से नमक के पानी 









7477 


(४ ५ ग्रेन १ ऑस जल में ) के साथ दिया जाता है 
... सलयुसन सदा ताजा बनाना चाहिए, और बनाकर पवित्र फीलटर । । 
रा कागज में छान लेना चाहिए । द रा, 







... इसकी खुराक कुत्तों में १ सीसी हैजोग्रत्येक पांच पौंड.... 
शरीर के वजन पंर दी जाती है। गदन या जांघ के हिस्सों 


.. एउवाल्न दंना चाहिए 





। [ ॒ १ ६४ 


 भझल देना चाहिए, जिससे शरीर में दवा मिल जाय और उस 
स्थान को गरम जल में थोड़ा नमक देकर दो तीन बार सेंक देने से... 


फोड़ा निकलने का डर जाता रहता है । 


पहइरोपलाजमा! जीवसोनी से जब रोग हो (?. (॥08०77 हक 
- पृर्शा७ट7०7 ) नोभरसीनोबीज्ञीन ( ०9678७7०गीठछ ).... 


. यह औषधि छोटी-छोटी कांच की .टयूब में बिकती है, जिसको 


_ जाँघ के ऊपर वाले रोग जिसको सफोन सेन कहते हैं उसमें 
देनी चाहिए, क्योंकि चमड़े में देने से या ठिकाने से रण में 


नहीं देने से सूजन हो जाता है. जो आंगे. चलकर फोड़ा का रूप _ 


. घारण कर लेता है 


देने के नीचे लिखे नियम हैं जिसको अमल में ला 

जा सकता है --जांघ के बाहर वाली सफ़ीनामेन पर के बाल 
को कैंची से छॉट देनी चाहिए, तथा उसको स्पीरिट से साफ... 

. करके टींचर आइडीन लगा देनी चाहिए तब सुई को रग में... 
. घुसाना चाहिए, जब खून सुई से बाहर आने लगे तब पिचकारी 
. जिसमें दवा खींच कर पहले से रखी हो, (ख्याल रहे की हवा का. था 
अंश उसके अन्दर न हो) उसे घीरे-घीरे पिचकारी ह्वासा 


.._ ठेल् कर रण में दे देनी चाहिए 





इस दवा की 





किहाकााशारत्म कारनामा पलक एप (6 


0 खुराक '४५ ग्राम है, जिसको ५ से १० सी. सं . 5 ..' 
| उदहा हु डीसटीलड जल में मिलाना चाहिए।....... 





जोरदार बीमारी में भी इस दवा से लाभ देखा गया है, ... 


हे क्‍ पे ् जब निमोनिया इत्यादि पकड़ लेता है, तब ही शायद लास हो न 
.. नहो लेकिन पुराने रोग में भी इससे विशेष लञाभम पायागया. 


.... है। सुई के स्थान पर फोड़े निकल जाने पर भी लाभ देखा 
.... , गया हे। 82, द 





लेकिन ऐसे फोड़े आराम होने में बहुत समय लेते हैं। मम ५ 


पा पक हो खुराक रोगी को आराम करने में काफी होता है। 


! ) 


लफरसेनोल (59!887887707) 













रा ..._ यह औषधि भी ठीक नोभरसीनों बीलौन के समान नये 
. और पुराने रोगों में लाभ दिखिलाती है, लेकिन नीमोनियाँ इत्यादि 
. की उलभने रहने से इससे भी लाभ नहीं देखा गया है । 


बताये हुए दवा की तरह सुई के स्थान पर फोड़ा नहीं होता है 


* तो टीयुब में बिक्री होता हैं, जिसको २० सी. सी. उबाले हुये... 





.. छाती के दोनों वरफ ठीक केहुनी के पीछे देनी 
. खुराक बीमारी जी आराम करने में काफी होती है। हम 











इसकी खोराक ७-४५ सेनटीग्राम है। इसका सफुफ छोटे रे ध 


_ डीसटील्ड जल में मिलाया जाता है और १० सौ. सी. करके. 
चाहिए। एकही 





( १६७ ) 
द द हग्रसामीडे ([+पए[2878577700७) 
इसकी नीतची लिखी खुरत्त इस्तेमए्ल में लानी चाहिए । 
 ०'प५ ग्राम हरेक स्पेनीयल के लिए। 
१७ ग्राम बुल हाउनड के लिए | 
०४४ आम छोटे कुत्तों के लिए । । 
बताये हुए डीस्टील जल के साथ मिख्त की जाती है। 
औषधि को चमड़े में भी दिया जा सकता हे । पी 


... इस दवा को हरेक पाँच रोज पर दिया जा सकता है और 
. २५ रोज के अन्दर ५ या ८ सुई तक दिया जा सकता है। . 


.... सुई दी हुई जगह पर हरेक तीन घन्टे में पहले २७ घन्दे 
तक नमक जल से सेंक देनी चाहिए। इसकी सुई कान के पीछे... 
.. सिर में दी जाती है। के 


इस रोग से बचने के उपाय 
( चमोकने को मरना) 


... कुत्तों के रहने के स्थान के इदे गिदे जितने घास हों सबको... 
.. साफ करके जला देनी चाहिए। चमोकन अधिकतर दीवाल 
. के उपरी हिस्सों में रहते हैं ओर फिर वहाँ से नीचे उतरते हैं। 
.. इसके लिए एक टीन की नली की तरह बनाकर उसमें सेलीन 
.. का लोसन रख देनी चाहिए और जहाँ पर चमोकन उतरते हों. 
.. वहाँ पर लगा देनी चाहिए। भकान को खूब फेनाइल के लोसन न. 





व्यवहार करें। डीसटेम्पर (//867770७7) के साथ याँदि 


कुत्तों में पाइरोपलाजभा हो -तो नीची लिखी ओषधियों का प्रयोग 
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ः क्‍ फेरीएट कुनाईन साईटरस हा का १० मीनस 
.. एसीड नाइटरो मुराएटीक डील. “5. शेमीनम 


.. टींचर नक्सभुमीका.. -+. श्मीनम 
जल + क्‍ -- काफी हिस्सा... 


... इन सबको सिश्चित करके दिन में दो बार देनी चाहिये। 
एकेपरीन (2 25[0777, 559७7"8) जो बहुत अच्छी ओपषधि है 


र तरह के पेरोपलाजमोसीस में हर जानवरों में सफलता पूवेक ._ 


दी जा सकती है। 


पागलपन ((03!/2788) 


स्वभाव -- पागलपन जो पशुओं में होता है उसे मनुष्यों में... 


. (पानी से डरना) हाइड्रो फोबीया कहते हैं, वह एक छूत से फलने 


. बाली बीमारी हे, जिसका असर दीमाग के मध्य भाग में होता... 
है। जिससे मानसिक वतरहज्ञ, एक-ब-एक आक्रमण और 


: चीड़-चीड़ा स्वभाव सदश लक्षण होता है । जिसको पागलपन भी... 


. कहते हैं। यह अधिकतर कुत्तों की जाति (कुत्ता, हुँडार, लोमड़ी, 
. और खगाल) में देखा जाता है, इन जानबरों से यह रोग आसानी... 
. से मनुष्य, घोड़ों ओर दूसरे-दूसरे जानवरों तक काटने से फेलाया हा 


जाता है । 
कीट 








कई दिये गा दे समान शरीर में जाता है और इस प्रकार _ 


: एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, एक जानबर से दूसरे जानवर 
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.. तथा भनुष्य में काटने से फैलता है। वे जानवर जो अपने... 


.. दावों से हथियार का काम लेते हैं और जिसको वे काटते हैं... 
.. बह पशु रोग ग्रसित होता हैं। 









इसके कौटाणुओं का अभी पता नहीं लगा है, शायद यह 





। कौटारु इतना छोटा होता है कि खुर्देबीन में भी नहीं देखा जा... ः 


है सकता है कोई-कोई वज्ञानिक इसको पेरोटोजूअन भी कहते हैं. । 


यह रोगी के ज्ञार में तथा दिमाग में ईस्पाइनल कोड में 









. मर्नुष्यों को यह रोग कुत्तों तथा बिल्लयों के काटने से होता 
है लेकिन पागल जानवरों के छुने से यदि मनुष्य के हाथ में 
कहीं जरूम बगेरह हो, तो उसे बीमारी की हो जाने कीं सम्भावना 

है। बीमारी के शुरू में कुत्तों में चाटने का लक्षण होता है 












जिसके चाटने से छुत्त के मालिकों को रोग होने का भय . 


(. २७१) 


इस रोग के लिये कोई खास मौसम नहीं है, जिन दिनों में. 
 ज्ञानवर आपस में रगड़ अधिक करते हैं, उन दिनों में यह रोग 
देखां गया है। इस प्रकोर इगलंड, आयरलेंड, इत्यादि देशों में 
कुत्तों के मुह में जाबी लगा देने के नियम से बीमारी बहुत दिनों 
तक बन्द हो गयी थी, पीछे दूसरे देश से कुत्तों को जमनी की 
ज्षड़ाई के समय सें ले जाने पर फिर हो गयी । इस प्रकार मुह 
में जाबी देने के नियम से बहुत शहरों तथा देशों से बीमारी हटाई 
गई है, जेसे आस्ट्रेलिया, टासमें निया, न्यूजीलेण्ड इत्यादि । 
चू कि हिन्दुस्तान में कुत्तों के लिये कोई नियम लागू नहीं है, इससे 
यहाँ यह रोग अधिक देखने में आता है।... द 
.._ कुत्तियों से अधिक कुत्तों में यह रोग देखा जाता है क्‍योंकि 
. कुत्ते आपस में कुत्तियों के बनिस्पत अधिक मरगढ़ते हैं 
... सभी पगल्ले कुत्तों के काटने से रोग प्रगट नहीं होता, पशुओं 

में देखा गया है कि सकड़े पचास को यह रोग होता है । है 
चिकित्सालय में मनुष्य १६ से ८० सेकड़े के हिसाब से रोग - 
 असित -होते हैं। कुत्ते इत्यादि जो मनुष्यों को काठते हैं 
. कपड़े के ऊपर से काटने पर दाँत कपड़े से पोछा जाता है, जिससे 
विष शरीर में नहीं जाता हे, ठीक इसी तरह बड़े-बड़े बाल चाले ले. 
< जानवरों में भी होता है हज 
शीघ्र जमे को थो देने से या किसी औषधि द्वारा दाग देने से . 
हा जो मो री होने को कंस भय रहता है, जख्म से खून बह जाने से बिष 
















क्‍ देखा गया है कि इसके कीटारु अधिक दिन तक जीवित नहीं... 
.. रह सकते हैं | लार यदि सुख न जाय तो ११ दिनों तंक खतरनाक... 

रहता है। जल में यह २० से ३८ दिनों तक जीवित रहता है। 

इसलिये जल जो विष से दुषित हो गया हो, उससे भी रोग फेल... 
















रा से सकता है. मी 


ः ..ल्ञार जो पतले तह से सुखाए जाते हैं, वे शीघ्र शक्ति हीन हो... 
जाते हैं। भेजा इत्यादि जिसमें बिष हो सुखने पर (४या १७५... 
.. दिनों में शक्ति हीन हो जाते हैं. कबरों में ४४ दिनों तक कोटाग़ु 
. जीबित रहते हैं। “इनमें ठए्ड सहने की पूरी शक्ति है लेकिन... 
. माफ आध घण्टे में नाश कर देती है! १४०" फण्की 
. गर्मी इनको एक घम्े में नष्ट करती है, लेकिन बही गर्मी जो... 











१४८" फ० की हो तो त्तकाल नष्ट कर देती है।... 


णु शीघ्र नष्ट किये जा सकते हैं। आइडीन का लोसन 
खूब त्तेज तेजाब, चूने का सत, कोरोसीमसवलीमेट ओर किरीओ 


किसी तेजाब या कीटाशु मारण ओऔषशध्ियों द्वारा भी इसके है 















_ लीन, इसके नाश के लिये अति लाभदायक हैं । कारवोलिक एसीड.._ 
 श्लौर सोल्भर नाईट्रेट इसके लिये उतने अच्छे नहीं है । १०० में. | 
१ भाग मिल्ला हुआ कोरोओलीन या चूने का सत इनको तीन... 
.. मिनट में मारता है, १०० में ४ भाग के हिसाब से बना हुआ... 
.._ हाइडोकलोरीक एसीड या सेलीसीलीक एसीड, १०० में १० भाग... 
. के हिसाब से बना हुआ तुतीया ( (?००7०7४णौ७४ ) का ज्ञोसन ४ 
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ओर १०० में ४० भाग मिला हुआ लोसन नाइट्रे- सिलभर से... 


४ मिनट सें मारा जा सकता है, ओर १०० में ४ भाग के हिसाब 


. सेबना हुआ बोरीक एसीड का लोसन १७ मिनट में मारता हे, | 
.._ है और १०० में १ भाग के हिसाब का बना हुआ पोटासपरमेगनेट 
का लोसन २० मिनद में, और १०० में ५ माग द्वारा बना हुआ... 


 कऋरबोलीक एसीड का ल्ोसन ५० मिचट में नष्द करता है। 


 मलुष्यों के बचाव के लिये, पशुओं की रक्षा तथा रोग के 
लक्षण प्रगट करने का समय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। 
इसके लक्षण, जाति तथा काटने के स्थाव और कीटारु 
की योग्यता पर निर्भर करता है। सिर के निकट जरूम रहने से 


उसमें शीघ्र लक्षण ग्रगट होते हें । इस लिये देखा गया है कि. 


.. पर तथा हाथों की तुलना में सिर तथा चेहरे पर कटे होने से 
._ शीघ्र लक्षण प्रगठ होते हैं। अधिक जगहों पर कटा रहने से । 
. ओर जख्म अधिक रहने से, कम कटा रहने के बनिस्पत शीघ्र... 
.._ लक्षण प्रगट होते हैं ः । 


कुत्तों में काठे जाने के १५ से ६८ दिनों के बाद लक्षण प्रगटठ 


"५ होते हैं, ओर कमी २, ४ से ६ भहीनों में लक्षण प्रगट होते हैं, 
.._ लेकिन हरदर ३ से ६ हफ्तों में । बिल्लियों में १५ से ६० दिनों के रा ः 
अन्दर लक्षण देखा गया है हा 





...  घोड़ों की जाति में २० से ४५ दिनों में ओर पशुओं में १४ से क्‍ 
... ४७० दिलों में, भेड़ और सूकरों में १४ से ६० दिलों में लक्षण प्रगट । 

















. होते हैं। म्लुष्यों में यह रोग १४ से ३४ दिनों में होताहै।.. | 
.. खरगोशों में सुई देने पर देखा गया है, कि १४ दिनों में रोग का... 







० सचुशा हर और रोग की पहचान-कुत्तों में या और पशुओं में... 
.... दो अकार का पागलपन का रोग देखा जाता है, एक है क्रेधी ओर 


20000" दूसरा ह्लै गूगाया शरीर का शुज हो जाना श्रथम्॒ रूप कुत्ताम 









अधिक पाया जाता है लेकिन एक रूप दूसरे रूप में हो सकता है। मा 











उस समय रोग को पहचानने का मौका रहता है, क्योंकि उस 


प्यार दिखाना, भालिक का चेहरा और हाथ इत्यादि चाटना 
। बेचेनी, ज़रा सी आवाज पर दौड़ जाना, चीजों के नीचे या 
। चीजों को नीगल जाना, जेसे घास, सूसा. कपड़ा, चसड़े इत्यादि, 
छड़ी तथा कपड़े इत्यादि को चीरना फाड़ना आँख शून्य जान... 
: पड़ना या दीमागी घोखा खाना आँख से किसी छाया इत्यादि... 
को देख कर भी उस पर मपटना, श्रावाज का बदल्ल जाना ।._ 
.. बुत्तों को ऐसी हालत में दो सीकड़ी में ठेकाने से बांध कर रखनी... 
ला हुये, अर बराबर निगरारन रखनी चाहिये । पा, ६ रा, 








पहले पहल दोनों रूप का लक्षण एक समान होता है, ओर &. 





समय हालत अधिक खतरनाक नहीं | होती है स्वभाव में बहुत - | 3 ला 
रद बदल हो जाता है, जैसे सुस्त रहना, चेहरे पर उदासी, ज्यादा... 


न्येरे में छिप कर रहना, खाने ही कोई तमीज न रखना, सब. 
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पछलपन रा क्रोधी! रुप:--पहले से चेताने वाला लक्षण १२, २. . 
.. चन्‍्ठे से २ दिनों तक .रहता है, फिर पागतपन प्रगट हो जाता है... 
.. दीमराग का घोखापन अधिक बोध होना, एक अजीब तरह का... 
.. झुनगुनाना, इस रोग के खाश पहचान हैं और उस समय काटने... 
.. की इच्छा होती है। यदि रोगी के सामने एक छड़ी लायी जाय. 
. था किसी कुत्ते को आँख के सामने खड़ा कर दिया जाय तो रोगी 
. एक ब एक क्रोघित हो जाता है, जिससे वह अपने शरीर को 
. क्रोध में नोंच लेता है, जो उसके पहुँच में वस्तु होती है उस 


.. पर मपट कर अपने मुह इत्यादि में जख्म कर लेता है। मुख 


से लार अधिक चलता है और मुह का लार तार के समान. 
.. दीखता है। इस अब॒स्था में चलने की अधिक इच्छा रहती है। 
.._ यदि जानवर किसी प्रकार छूट जाय, तो कोसों का चक्कर लगाता 

. है और रास्ते में जो जानवर मिलते हैं सब को काटता जाता... 
. है। जल से कुछ भय नहीं मालूम होता है, लेकिन जल नहीं पी 
. सकता है क्योंकि उसके कएठ के मांस लोथ हो जाते हैं । रा 


..._ यदि ज्ञानवर लगात्तार थकावट से या किसी मनुष्य द्वारा रा 
.. शेया ४ रोज के अन्दर नहीं मारा गया ते उसको लकवा हो जाता. 
: हैऔरबीरेघीरे भरजाताहै। 7 
द पागल्पन का गंगा रुप:--इस अवस्था में क्रोध नहीं होता 
... है, इसमें प्रथम लक्षण के बाद ही लकवा का लक्षण देखा जाता... 
.. है, नीचला जबड़ा गिरा रहता है, मुख से लार जारी रहती है 
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क्‍ के मसूड़े गाढ़े पीछे रंग के हो जाते हैं, न काटने की । 
.. इच्छा होती है न शक्ति ही रहती है। लकबा पहले पीडले पेरों 














होता है, तब अगले पैर में होता है, तब दो तीन दिन के बाद #- 


. सावधान रहना चाहिये जिसमें, दूसरी ऐसी हालतों पेय |. 


हा रोग गड़बड़ा न जाय । उदाहरण के लिये कुत्तियाँ जब बच्चे | | 5 ; रा हे । 
.. देती हैं, उस समय बच्चों के प्यार में मनुष्यों को काटने... 
० | दोड़ती हैं, तथा किसी मनुष्य द्वारा खरीदे जाने पर कुत्ते डर... व 
सेंकाटने को दौड़ते हैं। हड्डी या कोई दूसरी बस्तुबाँत में... 


















अटकने पर मुख खुला हुआ रहता है, मुख से लार गिरती है, 


में समान ही होते हैं। घोड़े बहुत दुष्ट हो जाते हैं, बहुत _ 
डूपते हैं, उनके नजदीक जाने पर आक्रमण करते हैं, अपने 





_अकट करते हैं, और काम-शक्ति अधिक जांग्रत हो जाती है । 


सींग द्वारा किसी चीज पर आक्रमण करना और सींग से जमीन... 








और आवाज बदल जाती है, नाक में मांस बढ़ जानेतथा..... 
कानों में जर्म रहने से भी कुत्तों को तकलीफ होती है, जिससे... 


.. ऊपर बताये हुये रोग के लक्षण करीब-करीब सब जानवरों आप] 





, नाद, दीवाल तथा खूटे इत्यादि पर हमला करके शरीर को भी. 
काट कर जख्मी कर लेते हैं। पेशाब करने की अधिक इच्छा 


मवेशियों में पेट का दर्द होना पेंर पटकना, सिर हिलाना, 





द ( ८९३) ) 
.. छुदरना, जिससे कभी-कभी सौंग टूट जाती है। रोगी अधिक. 
दुबला होकर पाँच रोज के अन्दर मर जाता है।. 


खरगोशों में सिफ्र गूगा रूप का पागलपन होता है, क्रोधी 


रूप नहीं देखा गया है। 


मरने पर जानवरों को फाड़ने पर कोई विशेष रद बदल 


नहीं पाया जाता है। सिफ कुत्तों के पेट में भिन्‍न-भिन्‍न चीजें... 


. मिलती हैं, जेसे चमड़े का डुकड़ा, चिथड़ा किसी धातु के डुकड़े 
. इत्यादि । खाने की कोई तमीज न रहना, इस रोग के विशेष 
लक्षण है । द 


रोगी को किस प्रकार रखना चाहिए, तथा काटे हुए मनुष्य 
ओर जानवरों के प्रति क्‍या कतेव्य होना चाहिए :-- 


१ यदि कोई पशु किसी जानवर या मनुष्य को काटले 


... तो डसे एक-ब-एक पागल समझ कर मार नहीं देना चाहिए बल्कि. 
... रोगी को बांध कर दस रोज तक रखना चाहिये और सावधानी 


.._ से निरीक्षण करना चाहिए। यदि पागल होगा तो कुछ ही. रा 
. दिनों में पता चल जायगा। सुरक्षित स्थान में हटा कर रखना... 

. चाहिए और दो सीकड़ों से बांधना ठीक होता है, एक सीकड़ 
जप ट्रा के साथ ओर दूसरा गदन में लगा हुआ हो | मा] 
रा यदि ९० दिन के अन्दर कोई पागलपन का लक्षण न. 
" .. सिल्ने तो जानवर को छोड़ दिया जा सकता हे ओर किसी कारबाई रा 
क्‍ रा "हे की जरूरत नहीं होती है । क्‍ क्‍ 

























( २०८) 


३ किसी प्रकार का जानवर हो यदि पागलपन का लक्षण... 
पूरा प्रगट हो जाय तो, उसको मार देना उचित है। लाशको 
... जला देनी चाहिये। बड़े जानवरों को गोली से या हीवमेन कीलर 
... (्रंधाव76 'य]७०) से मारना अच्छां होता हैं। छोटे 
. जानवरों को गोली से या पुरुसीक एसीड (?7ए8अंठ दलंठ)... 
... जहर खिला कर मी मारा जा सकता है, जो मनुष्य इस कार्य का... 
.... भार लिये हों, जिसे उचित समझे भार सकते हैं लेकिन पिछला 
.... नियम बहुत आसान है. जिससे पशु के आ्राण तत्काल निकल... 
.. जाते हैं। इसके लिए आधा ओंस पुरूसीक एसीड रुई में 
. लेकर एक छड़ी के नोक में लपेट कर कुत्ते के मुख के पास करने... 
..... से, वह फौरन क्रोध में पट कर खा लेता है, जिससे शीघ्र झद्य. 

... होती है थोड़ा एसीड मुख में ओर डाज़ देने पर काम पूरा हो... 
के जाता है | दबाखाने से सील की हुई दवा जो देखकर ली जाती है... 















. ४ सावधानी पूर्वक ऊपर काम कर चुकने के बाद सावून_ 
चर गर्म जल से हाथ थो लेना चाहिये, उसके बाद १ मे १००. 





03% या न लोसन जेसा कि शुद्ध करने के नियम में. ४ । 
बताया गया है व्यवहार में लाना चाहिये।.......|. 





क्‍ ( २०६ ) न 
फोई ऐसी चीज जो रोगी लार से भिश्रित हो उसे जला हा 


. देनी चाहिये, धातु को चीजें जसे सीकड़ी, टीन ओर खाने के... 


. बर्तनों को आग में लाल कर देना चाहिये। दीवाल और 
जमीन को चूना से पोतवा देना चाहिये ओर नियमानुसार धूप... 
. दिखा देनी चाहिये। .. द हि ; 


...._ ६ सावधानी पूर्वक तहकीकात करनी चाहिये कि कितने... 
नुष्यों तथा जानवरों को पागल कुत्तों ने काटा है । हो 


.... जितने काटे हुए जानवर हों सबों को एक स्थान में जमा. 
.. करन चाहिए। यदि कम कौमत के कुत्ते हों तो उनके द 
. मालिकों से आज्ञा लेकर मार देना चाहिये। जो कीमती 
. जानवर हों उनको एक सुरक्षित स्थान में ६ महीने तक रखना 
.._ चाहिये और बीच में उनकी मोलाहजा होनी चाहिये। अभी 
.. इसके लिये यहाँ कोई कानून नहीं है, जिससे जानवर के मालिकों... 


.. को दूसरी जगह इस तरह के जानवरों को हटने के .. 


..._ लिये मजबूर किया जाय। इसलिये उनके फायदे की बात है, 
.._ यदि उनको ठीके तरह से एक जगह रखें, जब तक कि बीमारी 
..._ का सन्‍्देह दूर न हो जाय और बाहर घूमाने समय उनके मुख में . 
.. जाबी और गले में सीकड़ी जरूर बन्धी रहनी चाहिये | 


..._ ७ यदि काटे हुए जानवर तुरत मिल जांय तो उनके जख्म .. 
३ को पहले किसी दवा के लोशन से घो कर तब कारबोलीक एसीड, 


..._या कौपर सलफेट से उनको जला देना चाहिये। यदि जख्म का. 
















.... अधिक हो तो कुछ देर उचित रीति से धो कर फिर ऊपर बताई हम! 
ई दवा लगा कर पटरी बान्ध देनी चाहिये मा जा, 
.. ८ जितने जानवरों में रोग का पता लगा हो उसकी एक । 
. रिपोर्ट लोकल गबरमेन्ट को देनी चाहिये, कि क्या-क्या कारवाई 
... ६ कुत्ते या और कोई जानवर जो पागल जानवरों से काटे... ै 
.. गये हों अथवा जिन्हें कादे जाने का सन्देह हो, उनको एन्‍्टी 
...  रेबीक भेकसीन (0 छठाआंट एठटटञांए७) दिलवा देनी 
। रा चाहिये, इस पर भी ६ महीने तक उसकी खबरगीरी करनी 
जो जो मनुष्य पणले जानवरों द्वारा काटे गये हों, उनको 




















अस्पताल के साथ रहता है, जहाँ पर इसका इलाज होता है। 
. जिस भनुष्य के चेहरे पर जानवर ने काटा हो और उस जानवर 
... के पागल होने की शंका हो, तो बेसी हालत में तनिक भी. देर 
. नहीं करनी चाहिये नहीं तो देर होने से खतरा है जानवर की... 
हालत का जिक्र तार द्वारा, सुपरिन्‍्टेन्डेंट पास्चे इन्सटीचिडट को... 





.. में नजदीक के पशुडाक्टर की राय ली जा सकती है और जो 





. शीघ्र एनटीरेबीक इलाज़ के लिये चला जाना चाहिये। हर. 
एक .बड़े-बड़े शहरों में एनटी रेबीक भेकसीन का इन्तजाम 








( २११ .) 


 शय वे दे उसे साथ लेते जाना जरूरी है। यदि यह नहीं 
हो सके और पागल जानवर मर जाय, तो बसी हालत में उस... 
जानवर के भेजे को खाश कर हीपोकेम्पस मेजर (सएए7006- 

70008 772००) को निकाल कर, ०क चोड़े मुंह के शीशे के _ 
बोइशआम में जिसमें असली गलीसरीन या बाइक्रोमेट पोटासीयम 
. ६० ग्रेव गेलसीअल एसीटीक एसीड २ ड्राम, जल जिसमें... 


. ६५ आस भिल्ना हो रख का, पासंल द्वारा, जिसके साथ रोगी 57. 


. का ब्योरा भी रहे, सुपरिन्टेनडेन्ट पासंचर इनसटीचिउट को भेज 
देना चाहिये। सिर से भेजा अलग करते समय, बहुत 
रे . सावधानी बरतनी चाहिये। क्योंकि जरा भी कहीं हाथ में कटा 
. होने से रोग हो जाने का भय है। यदि पशु डाक्टर द्वारा 
. जानवर पागल घोषित किया गया हो तो, भेजा निकालने की 
. कोई आवश्यकता नहीं है। खुदेबीन में जाँच करने की अपेक्षा _ 


: जीविताबस्था में जो लक्षण इस रोग के पाए जाते हैं वे रोग के... । 


. पहचान के लिये अधिक विश्वस्त होते हैं । 


सरकार द्वारा, सरकारी नौकरों तथा गरीब लोगों के आने... 


.. जाने के लिये इस रोग के वास्ते, खाश रियायत की गई है, जिसका ४ ' 
ः रे ब्योरा जिला के कलक्टर के पास से मिल सकता है । ४ 


. रा. ; एनटी रेवीक इलाज़ मे १४ रोज तक २ सीलीमीटर के खुराक 
से सूई दी जाती हे यह आओषधि स्पाइनलकोड को कुछ दित्तों तक . 


.._खुखा कर, रसानियक नमक का जल या सस्ट्रेराइल बरौथ में देकर .._ 

















( २१२ ) 


"बा बनाया जाता है। १४ दिनों तक सुखाया हुआ कोड, जो कमजोर 
: होता है, पहले दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कम रोज का... 
है, है, वह बहुत कड़ा होता है मा 5 
.. यह सुई जो दी जाती है, रोग रोकने के लिये; चंगा करने के 

. लिये नहीं, इससे तीन बरस तक जानवर नीरोग रह सकता है।.. 
.. अमी जो नियम हिन्दुस्तान में प्रचलित है; वह कनेल सर 
. डंभीड सेमपत्; जो कसौली में पहले पहल डाइरेक्टर होकर आए, .. 

: उन्हीं का निकाला हुआ है। वह है खर्गोस का भेजा,जो 

_ कीक्सड साइरस द्वारा मर गया हो उप्तको प्राकृतिक नमक जल... 
. के साथ मिलाकर; उसमें कारबोलिक एसोड इस हिसाबसे 3 
. मिलाना चाहिये कि १०० में १ माग सिश्रित औषधियों केसाथ...... 
. ऋर बोलिक एसीड . ०४५-/०० में हो । ड्स हिसाब से भा इ्र्स 

















. मारा जाता है। इसे १४ दिनों में ५ शीशी रोजाना के... । 
. हिसाब से दिया जा सकता है; पहले बतलाये गये नियम की... 
. श्रपेज्ञा यह अच्छा है। एक बुदापेस्ट केप्रोफेसर हैगस द्वारा... ः 
द ' एक भकसोन तेयार किया गया है; जिससे चार ही दिनोंमें...... 
_ चिकित्सा की जा सकती है ओर आज कत्ल यह चालू मी है । हा 
..... जब तक इसके प्रति कोई काः लत न बनेगा, तब तक यह रोग .ः 
हिन्दुस्तान में इसी तरह बराबर हुआ करेगा |. 


















. नीचे लिखे नियमों से लाभ देखा गया है, जो व्यवहार में. बा " 
लाया जा सकता हैः--. रा 


(क) सब कुत्तों का शहरों या कस्बों में रजिस्टरी करना। 
. (ख) कुत्ते के मालिकों से मामूली कर लेना । ० < 
.._(ग रजिस्टर हुए कुत्तों को किसी घातु का तखता गल्ले में... 
... पहनने के लिये देना और उसकी कीमत टेक्स (कर) के... 
. साथ वसूल करना । उन पट्टों को अपने अपने जानवरों... 
क्‍ ... को बराबर पहनाए रहना | मो 
..... (घ)कत्ते के मालिकों को अपने कुत्तों को बराबर पट्टा या. 
....  चसोटी गल्ले में बान्धना | सा क्‍ 
....._(ड) रजिस्टर हुए कुत्तों का एक खास बही रखना । । 
..... (च) शहर या करों में कितने कुत्ते हैं, इसका हिसाब रखना | ._ 
.._(छ) फालतू या लावारिस कुत्ते जो हों, उनको पकड़वाना और . ४ 
.... ६६ घन्‍्टों के अन्द्र कोई मालिक नहीं उठे, तो उसे 
ः हे े .  मरवा देना। जितने कुत्ते जो वगर पट्टे या तखते 
.._ के पाये जांय सब को मरवा देना । ये 
रा | _ (ज) एक मनुष्य की नियुक्ति खास इसी काम के लिये होनी 
चाहिये, जो लावारिस कुत्तों को मारे । ० ४ 
(ऊ) कुत्तों के लिये छोटे छोटे रहने के स्थान सुरक्ति परत त्‌ जगह 
2 में बनाये जाँय, जहाँ पर पागल कुत्तों निरीक्षण के... 
. 5 लिए रखा जा सके । .. 















जा ( २१४ ) क्‍ .. 
(|) पागल छुत्तों के प्रति किस प्रकार व्यवहार होना चाहिये; 


. जैसे सिकड़ी में बान्यकर रखना; इनके छूने में दस्ताना _ 
इस्तेमाल में ज्ञाना इत्यादि | 









चचक (73७67288) 





इनके नाम-- पशुओं के प्लेग; गोटी; भगवती; माता _ 
नगंदम्बा इत्यादि | का 


स्वभत--चेचक पशुओं के छूत से फेलने वाला टाइफबाएड 
ुखार के समान होता है। जो पागुर करने वाले जाचबरों 
( जेंसे गाय, बेल, मेंस, भेड़, बकरे इत्यादि ) को होता है। 
इसका आक्रमण एक ब एक होता है; जिसमें बहुत ताप, भयानक 
संक्रामक; मुख; पेट और आंतों में दाने निकल जाना; फेफड़े में 















पे क्र्नि जानवरों ठ्था ध्द््नि व्त्नि देशों में होता हे 2228 पश्चिमी हा 


सूजन हो जाना तथा शीघ्र और अधिक स॒त्यु का होना पाया... 


हे शिया और हिन्दुस्तान इसके स्थिर ( स्थायी ) मकान हो गये रे हा । 


यहां से जेसे कभी कमी व्यापारियों तथा सेनाओं के संसर्ग से यूरोप ._ क्‍ 
इत्यादि देशों में भी हो जाया करता है । । 








दक्षिणी अफ्रिका में दवाल में पहले पहल जो महामारी हुई. 
थी, उसने उस महादेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत रा पा 








 जायवरों को हानि पहुँचायी उसके बाद यह भयानक रूप घाग्ण . 
की ओर खाश-खाश जगहों में होने लगी, जहां से सबेत्र उस तरह... 
. नहीं फेल रही है । मा 





हिन्दुस्तान में यह रोग सेकड़ों शताब्दियों से चला आ रहा 
है, जिसके कारण यहां के जानवरों को इसके प्रति सहन शक्ति... 
 आ गयी हैं, जिस कारण से मृत्यु कम होती है। 
2 इस लिये यहां के देशी जानवरों एक खानदानी 
सहन शक्ति इस रोग के प्रति हो जाती है। सहन शक्ति पूरी... 
नहीं होने के कारण, कोई-कोई जानवरों में यह रोग बना रहता 
 है। जिससे देखने में आता है कि, किसी-किसी श्रान्त या जिलों. 
में बीमारी बहुत दिन तक नहीं हुई और फिर जहाँ पकड़ाने .. 
लायक जानवर हुए, वसे ही रोग शुरू हो जाता है। 





.._ पहाड़ी जानवर, मैंस, बकरे और सेंड इन सबों में बीमारी... 
नीचे मेंदान में रहने वाले जानवरों की अपेक्षा अधिक जोर. 
. होती है। पहाड़ी मवेशियों में भी यह रोश़ बहुत भयानक... 
. रूप धारण करता है, और यहाँ तक देखागगया है कि १०० 
. में-&० और कभी १०० में १०० जानपरों की क्षति होती है।._ 
.._ इस तरह की हानि मेंदान में रहने ,वाले जानवरों में नहीं देखी... 
. जाती है, इनमें १०० में २० से ४० तक की मृत्यु देखी गई है।. 
. सबसे अधिक मृत्यु आसाम और बर्स्मा के जानवरों में दे 
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खाश-खाश नदल के जानवरों में. यह. रोग अधिक सयानक 


. रूप में होता है जिससे उनकी मु्यु मी अधिक होती है। | 


. बाहर से लाये हुये जानवर, जेसे-बिल यती, आस्ट्रेलियन 
.. और अदन के पशुओं में यह रोग बहुत जोरदार होता है, और 
.. जब होता है. तब करीब-करीब सच मे: ही जाते हैं। सिनधी 





.._नइल के जानवर भी इस शेग को सहन नहीं कर सकते हैं ओर सा, 


... उनमें भी झल्यु अधिक पायी जाती है। इसलिये इ 


.. की रज्ञा के लिये देशी जानवरों को खुराक से शशया १८ गुणा 


.._ खुराक अधिक सीरम देनी चाहिये । 





न जानवरों: 


रा, रोग अधिकतर मवेशियों को छोता है, लेकिन दूसरे 
.. पागुर करने वाले जानवरों को भी हो सकला'है | भेंडों कीमृत्यु 





इससे कम होती है। हिंस्णों में भी सह रोग हो जाया करता... क्‍ 















| । जन जानवरों । को एः 
.._ फिर दुबारे बीमारी नहीं रे हद 


है. | जंगली मैंसों को भी यह रोग बहुत ज्लुकशान पहुँचाता है।.. 


ल्‍ .._ बीमार भवेशी से रक्त लेकर उंटों में सुई देने से रोग प्रगट ह 
“ हो जाता है, लेकिन बहुत साधारण होता है ओर शीघ्र आराम ः ५ 


चिड़ियों ओर मनुष्यों को यह रोग , 





कीटाशु का अब तक पता नहीं लगा है। इसके कीटाणु इतने 
महीन होते हैं कि खुदबीन में नजर नहीं आते । द 





. इस रोग से जो रक्त मल के साथ गिरते हैं, वे बहुत संक्रामक 
होते हैं, ओर इसका खाश-खाश कारण पेट मरी है, जो 
इस रोग में उपस्थित रहता है, और इसी से अधिक रोग 
फेलता है। इनके फेलने के कई एक कारणहैं, जेसे एक जानवर 
को दूसरे जानवरों के साथ रखने से चारा या पानी तथा दूसरे 
चीजों से जो रोगियों द्वारा दुषित रहते हैं, उनके व्यवहार से 

रोग जानबरों मक्खियों या मनुष्यों के जूते, कपड़ों और 
हाथों ढ्रा एक जगह से दूसरी जगह पर फलते,हैं, कुत्तों 


चिड़ियों या लावारिश जानवरों से भी यह रोग फेलते हुए देखे. 
हवा द्वारा इसके कीटारु दूर स्थानों पर भीजा 





















५ 






























जा मम कक 
शरीर के अन्दर इस कीटारु कौ शक्ति १४ रोज से अधिक 


नहीं रहती है, लेकिन पुराने संग्रहणी रोग में ३० दिनों की 
व्यवस्था की गई है | 









हे 
हा. 
हा 





के द्वारा नयी महामारी शुरू हो सकती है, जब उस तरह 
. पकड़ाने वाले जानवरों से सम्बन्ध होता है। महामारी के 
शुरू में इसका रूप बहुत भयानक होता है, जिससे बहुत हानि. 
होती है। इसके बाद महामारी का रूप शिथिल्न हो जाता है 
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सुस्त रहना रोम का खड़ा दो . ज्ञाना, पागुर या गाल 
बन्द कर देना, मुंख को चडत रहना, सुख के मीतरी परदों 
. जूँ रक्त संचय, बहुंत प्यास का लगना, कब्जियत का रहना, गोबर . हे 
कक साथ पोटा का आना, पीर्ट है एँठना, शरीर के मांसों को बार 5 
बार सिकोड़ना इत्यादिं है. । ५ . 


:.. आगे चलकर मसुड़े और मुख के पर्दे लाल हो जाते हैं. 
.. और जीम पर शेघा के समान हो जाता है । कबजीयत बहुत 5. 
... ओर होती है, गोबर के साथ पोटा और रक्त आता है. और गोबर 
... करते समय जानवर वेहँते कूथता है. गुदामाग और पेशाब 

.. करने के स्थान बहुत जाल जाते हैं ओर सूख दीखते है 
_झूख एकदम मन्दी हो जाती है । जानवर जमीन पर वेंठी रहता . 
है सिर को पेट की तरफ घुमाए रखता है। प्यास बहुत होती है । 
नाड़ी बहुत तेज और अनियमित रहती है, बेखाए बहुत होती है... 
. और सांसों की ऐंठन इस समय बहुत है । जेसे जैसे बीमारी 
. बढ़ती जाती है, आंख में कांची और पानी यो ओर और मुख से. अधिक 
.  ज्ञार गिरता रहता है। स्वांस में बहुत दुर्ग॒न्ध होती है । मुख के पर्दे _ 
.. धर हाथ देने से उपर का हिस्सा अरसानी से निकल जाता है और 
_ चहां पर लाल हो जगा ३। इस तरह की लाली मसड गा. 
.. इत्यादि में देखने में आती हे । फिर दस्त शुरू होता है जिसमें. 
.. पहले परनी समान कुछ गोबर वर के ठुकढ़े मिलते हुए होते हैं, तथा 

रक्त और पे पोढा भी मिला हुआ रहता है जो आगे चलकर केचल 























जा । रे ( है २२० द ) । ५] है 


स्क्त * ऋर . पीटा तब का कुछ अंश भी पाखाने में होता है, जिसका 
रंग पीलापन ्प लापन लिए हुए भूरा होता है, जिससे बहुत दुर्गनन्‍्ध आती 








सांस फे+ने के समय एक अजीब तरह दी आवाज होती है, 








जो आगे चलकर कहरने के रूप में बदल जाती है। अधिकतर... ले 


मृत्यु २ से ६ दिनों के अन्दर होती है । 
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इसी लक्षण के कारण देहात के लोगों मे इसको माता के नाम रे ः : 
से पुकारा है।..... 


किन-किन रोगों से इसके लक्षण मिलते हैं -पाठकों की 
जानकारी के लिए कुछ लक्षण रोगों के साथ नीचे दिये जाते हैं। _ 
जिनसे रोग के पहचानने में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। 


१ म्वेंशियों को सर्दी के साथ होने वाली बुखार -इस . 
में छूत का डर नहीं रहता है, ओर झुन्ड में एक या दो जानवर, 
इस रोग से पकड़ाते हैं। मुख में जख्म बगेरह नहीं होता है। 
सींग कौ जड़ में कुछ सूजन हो जाती है । आँख के पर्दो 
में अति रक्‍्त-संचय आँखों का फूल जाना; तथा आँख से पानी. 


बगेरह का गिरना गोटी के रोगियों 'में आँख का लक्षण अधिक. 


देखा जाता है । 


२ मुझमें जख्म होना-इस रोग में हुखार नहीं रहती है,... 
। कोई पेट की गड़बड़ी रहती हैं. "० "लक 


३ खेरहा या भजहा -मुख और खुर के बीच में जर्म का... 





. इसकी पहचान की जा सकती है । 


_ जरूम नहीं रहता है। मरने पर बढ़ी आ 











हो ना और पेट की कोई गड़बड़ी नहीं रहना, इन लक्षणों से 


रहती है, सुख में... 


है हे 


जख्म नहीं पाए जाते हैं। कए्ठ का फूल जाना।. गल्यु अति 
शीघ्र होना और रक्त तथा दूषित पदार्थों में' कीटाणु का पाया 


बाद भीतरी लत्ुणु --जख्म अधिकतर मु में 
मार्ग में पाए जाते हैं 











हंग पीला भूरा या लाली लिए... ह 













क् ड़ जाना, और आँत के भल., का 
... हुए और डुर्गन्धित होता है. । | 
० त या सीकम में कोई विशेष फके नहीं देखा जाता है... । 
साझ और चमकीला लाल रंग | 


अम्बे-लम्बे घारीदार 'होते हैं, । 
(60४) भी कहा जाता हे । 


० बड़ी अं 
मुद्ामार्ग का रक्त संचय अधिक 
. का होता है जिसका आकार 
.. जिनको जेबरा की घारी (2977 
पी पील्ही में कोई हेस्फेर नहीं होता है। कल्ेजा बहुत छुजा 
.. हुआ रहता है और पीत्त कोष 5 डे. पर जख्म पाए जाते हैं । 

स प्रकार लक्षण में बतलाय गया है, 
यानी चोकर के दौने खुल में बिखरे 
कि दूध की छाती के कण ४* में जहाँ... 
कड़े में सूजन और अधिक 


2 मुख में जरा. 
इसी मोताबिक होते हे 
हुए होंयायों कहिये 
४ _ तहाँ हों इस तरह, देखा जाता हे । 
.. रक्त का रहना देखा जाठा है । 


शतक जानवर्शे से रोगी जानवरों को हटा के: अलग हे । 
.. रखना । इलमें तीन तरद को कर बनानी चाहिये । ४ 


(क) एक जिनमें बीमारी हो गई ही। 

(ख) दूसरी जिन्हें, बीमार गेने की शंका हो पा 

(ग) तीसरी जो पशु खस्थ ही। हे सत्रों को अलग- 
अलग रखना चादिएं। रा हा 


मंदफएी के 
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७ यदि हो सके तो उस स्थान को कुछ रोज के लिये खाली 


.. क्वरके, उसको ठीक तरह साफ तथा ऋषधियों द्वारा शुद्ध करके क्‍ 


रखना चाहिये, जिससे बीमारी बढ़ने नपावे ( ध्यान रहे कि _ 
क्लीटाणु शरीर से बाहर तीन दिन तक जीवित रहते हैं, इंसलिय 
आन शीघ्रशुद्धहो सकता है)... ; 


५ बीमारी वाल्ली जगहों को झुद्ध ऋरने के नियम के मोताबिक क्‍ 


.. ठीक तरह से शुद्ध करना चाहिये । गोबर, खाद्य पदार्थ, जमीन 
... चाद्‌ चरवाहों के ऋपड़े ओर जूते इत्यादि जिसमें लार शा गोबर 
... लगा हो, पूरा ध्यान देकर शुद्ध करना जरूरी है। 


... यहां (४) और (५) नियमों में बताए गये अनुसार काम 


रे «करना जरूरी है, जब तक की जानवरों को सुई न दी जाय यदि 
.... जानवर सब शामिल रहते हों तो (५ नियम को काम में लाने से 





._ कोई लाम नहीं है जब तक जानवर फिर न हटाये जांय । 
मा मा जो पशु डाक्टर नकद में हों उनको खबर देना चाहिये 
... और उनको कह कर जानप सुई दिल्ला देनी, अति 
... आवश्यक है 0 र हब 

2. ७ सुई ढारा रा“ गा: की सुई इस बीमारी से 
। बचने के लिये प्रचच्धित है | हि 








(ख) सीरम और माइरस छारा रा । ( इछतपफ 
...  - जणपरांव्मरं0५8 77७700. ) तप) 
ग) बकरे द्वारा तेयार किया हुआ मेकक्‍्सीन) ( जद. 


... गुपृड5घ७ पंठ2टा76 ग्राल00.) 





(क) सिर्फ सींरम द्वारा रक्ञा-यह भी एक सुई देने की प्रथा है. _ 
.... जिसको बीमारी के समय में स्वस्थ पशुओं को ५ से १० शीशी । 
दिया जाता है। इससे सुई द्वारा :जानवरों के चमड़े के 
._. बन्द सीरम भरा जाता है जो सीरम वेसे जानवरों से लिया _ 
० 5 ज्ञाता है जिसको सीरम लेने के प्रथम इस रोग के प्रति पूरी 
.... सहन शक्ति दी द्ञाती है। चूके सीरम का असर कम दिनों .. 
तक रहता है. इसलिए बीमारी शुरू होने से दोहराया 
जा सकता है। रा. 











इसकी मात्रा हिन्दुस्तान में प्रत्येक जाति के पशुओं के लिये: रा 
प्रल्ा अलग दै, जो इम्पी रीयल इन्सटीचीउट मभेटनरी रोसचे, रा 
के डाइरेक्टर द्वारा बहुत जांच पड़ताल के बाद ठीक किया गया... 

'पह्ुओं के हुए ६०० पौड शरीर के वजन पर बेठाया . 



























,+पमलिकत लक रकेशभा ० के ॥ अर ४ नी मनशिकतात- * 










,0मपहैर-आऊ>अपाधव। 7 वि: 
हल ऋपोककट कक 





व 


॥ ४४ 















डक 


2हशआर आक्षह कक 














तह ररेक ) 

















से आखरी चुतइ तक पसलियों पर से होते हुए नाप कर 
गुना करें फिर उसको ३०० से भाग देने से जो भागफल आता है 
घही जानवर का वजन पौंड में समझना चाहिये।.._ 


सीरम के देने से बीमारी तुरत रुक जाती हे. लेकिन जो जानंबर 
पकाड़ाए रहते हैं. लेकित लक्षण देखने में नहीं आते, उन्त सबों 


कोई लाभ इससे नहीं होता है। इसकी सुई से रोगी पशुओं 
को कोई लाभ नहीं होता है। चूंकि सीरम को अवधि बहुत 
कम दिनों तक (२ सप्ताहों तक ) होती है. । इसलिये अच्छ 
जानवरों को सीरम दी जावे तो उनको बीमार जानवरों के साथ 

सुरत मिलने देना चाहिये, जिस कारण से इस सीरस की अवधि 
बहुत दिनों तक बढ़ जाती है। लेकिन जब तक सीरम न पड़े तब 





बीमार जानवर को एक दम अलग रखना चाहिये। 





कि इसको 








बुर हो तो, समझता चाहिए 


२ 'सीरम जो ऊपर बताया गया है 





के 








जा ( २३० ) गा 
क्‍ ् भी उस बिना सुई वाले पशु से कोई संसग न रखे। जहाँ पर 
सुई दिये हुये-जानवर रहें उसके दरवाजे पर एक नाद में 
.. फेनाईल के पानी रखना चाहिए, जिसमें जब कोई आदमी 
.. भीतर जाये या बाहर आर, तो अपनी जूते का तल्ला और छड़िय 
. कौ नोक को डुबा ल | 












होती >ाआत हल 0 
















५०७४७/) (५) खुद्देबीन, सौसे का सलाइड और रंगने के रंग 





सुई देकर रक्षा की जा सकती हे. । रे 








वह 
नीली लिखी वस्तुएं इस प्रकार की सु देने के समण आवश्यक... मा 


० [8 सीएम, (रो विगयम रत (३) सुई देने की पिचकारी का क्‍ 
. और उसके सामान (2) बुखार देखने का यन्त्र ([गछय0-....* 





खु्देबीन सम्बन्धी वस्तुओं की अति आवश्यकता होती है, पा 
क्जोंकि ' सुई के देने बाद पाइरोपलाजमोसीस का अधिक 7 
ढर होता है, जिसको खुदंबीन द्वारा जाँच कर, टाइपेन बुलु की... . 


सुई देने के थोड़े दिन पहले मंगा कर रखना चाहिये 


में पुरानी सीरम व्यवहार में नहीं लानी चाहिये। 
होते हैं, 


* चूकि हर जाति के ,मवेशिय्रों की बीमारी किसी में कम 
ओर किसी 'में अधिक या जोरदार लक्षण देखने में आते हैं | 


इसलिए उनकी मात्रा का निर्णय पहले ही कर लेना होता है । 











जद. 
है. + मी 
्फ् 













नर 


कम पकड़ने वाले को]. | ० न ता 


(३ सी० सी० जो अधिक पकड़ाने वाले हैं उतको और १ सी० सी० क्‍ 


रक्त यदि शुद्धता से शीशे में बन्द ठण्ढे जल में रखा जाय तो 


क्‍ उस दनां से भी आधक अच्छा रह सकता है ओर था बेफी में 
रखा ज्ञाय वो ओर अधिक दिनों तक ठहर सकता है। 





..मुक्तेवर से जो विषमय रक्त भेजा जाता है वह शीशे में 
एक दंस बन्द किया हुआ रहता है और यदि गम देशों में भी 


रखा जाय तो ६ दिनों तक रह सकता है। लेकिन जहां तक शी 
हो सके पाने के बाद ही रक्त को व्यवहार में लाना चाहिये। 








.... यदि बिषमता की कुछ भी शंका हो तो, व्गर सीरम दिये 
.. हुए मामूली कीमत के छोटे छोटे जानवरों को, जो जोरदार पकड़ाने 














5 | शइछ ) 


३ पि चकारी ओर उसके सामान ( 79 ए०वद७फशांए8ए 7 क्‍ क्‍ 
..._ प्रदठ88 वण्वे 8ट28880788. ) हक । न का | 
< (क) एक छोटी १ सी० सी० की रेकडे पिचकारी, विषमसय 
र रक्त के लिये। (ख) एक बढ़ी ५० सी० सी० की पिचकारी 
. सीरम के लिये। (ग) केची। (घ) किरीओजोल का 
. सेंकड़े में २ के हिसाब का लोशन । न 
..._ पिचकारी इत्यादि को सुई देने के कबल साफ करके गरम हा 
.. जल में उबाल देनी चाहिये। .. हि क्‍ 






...._ सीस्म को बाए' तरक गर्दन सेया चेरु (90घरंत००).... 
के पीछे दी जाती है, देने के बाद उसको मुट्ठी बांध कर नीचे रगड़... 
देनी चाहिये । ५ 












ः बिषमय रक्त दाहिनी तरफ गन पर या चेरु के पीछे देकर 

पर बताये मोताबिक रगड़ देनी चाहिये । _ रा 

सुई देने के पहले सीरम की सुई के स्थान पर फेनाईल के. 
से घोकर देना अच्छा है, लेकिन भाइरंस की ओर सादे... 












.... लिख कर रखनी चाहिये 
या मे अन्दर देखी जाती है. 











हा 


















पा गा 
.._ इस तरह की सुई में नीची लिखी बीमारियों का आगमन हो 
सकता है का बी हैः द । 
.._ थदि सीरम और बिषयम रक्त अच्छे रहते हैं तो कोई 
बुराईयाँ देखने में नहीं आती हैं, सिफ बुखार ४ से £ रोज तक 
सें पाया जाता है । 





यदि आंख में कांची, मुंह और नाक से लार चले और पेट भी 
चलने लगे तो समभझना चाहिये कि या तो,सीरम की खराबी 
थी या कममात्रा में सीरम दी गई है। 
.. यदि बुखार इत्यादि १५४ रोज के अन्दर अच्छे हो जाँय तो 
पशु को वहाँ से हटा देनी चाहिये। यदि लक्षण अभी वर्त्तमान 
हों तो कुछ दिनों तक और रखना चाहिये। * 





2 


.._शेग होने का खतरा होता है। पाइरोपलाजम जो वहुत से 
._ जानवरों के शरीर. में मोजूद रहता है, इस सुई द्वारा पशुओं 
में दुर्बलता आने से घर दवाता है। इस पाइरोपल्ाजस के 
कारण जानबरों को सुई के ६ ठें या ६ बे दिन के अन्दर बुखार 
: होती है, पेशाब लाल करता है तथा वह खाना पीना छोड़ 
..... उसके रक्त को जाँच करके, जब इस बीमारी का पता लग धर 
. जाय तब 2८० सी. सी. सेकड़े में एक के दिसाब से बना हुआ 
.. ट्राइपेन बु्ु सलुयसन को चमड़े के अन्दर या गदेन के शीरा 
रे में देनी पदपाव/ए&ा0) चाहिये। यांद बुखार ६ घन्दे के 

अन्दर कम न हों. ओर लक्षण अधिक बढ़ता जाय, तो फिर 
दोबारे इसी दवा को शीरा ([79[76ए78४7०४७४) में देनी 




























.. तीसरे प्रकार की सुद्दे जो इस बीमारी से रघ्चा 
गई है. वो है. बक्तरी का 
भी मुक्‍्तेशवर से विबमय रक्‍त संगा कर बकरियों को सुई दी 


जहाँ पर जानवरों की रक्षा की 











। बुखार रोज ली जाती हैओर जेसे ही 


कल 


बुखार तीसरे या चौथे दिन अधिक होती है, बकरी के गदन वालो 
([0ठप्व०ए००) रक्‍त नाली से, रक्त शीशे के फल्ासक में 
निकाली जांती है, जिस फल्लासक में तार पहले से दिया रहता 















है, रक्त देने के बाद खूब हिला देने से, रक्त जमता नहीं फिर 


2 


डस रक्त को दूसरे बतेन में डाल कर, जानवरों के ] (:. (2 
चमड़े के अन्दर सुई दी जाती.है। इसका भी असर तीन से 
















. चार वर्ष तक देखा गया है। लेकिन किसी किसी जानवर में 
इस स॒ई से भी पाईरोपलाजमोसीस, होते पाया गया है। लेकिन 
.._ सावधानी पृव्रक और शीघ्रता से देने से विशेष लाभ देखा 
| क्‍ । गो है | । | हे हर ध ; ः ः रे ः है, हा | 
रे द | ... चूंकि इस औषधि .को तेयार करने में देहातों में बड़ी कठिनाई 
"5 है इसलिये इसकी जगह बकरियों के तिल्ली के ठुकड़े जे 





कप 


जात ह 


्क 






का नाम 








रा सम) 


रा पृ००४० 7७7०4. ) या बकरियों के मांस: निषभव रक्त का. 





.... भुक्ते्वर से एक एमपून में छोटा मांसपिए्ड आता हे, 
... जिसमें १०० सी० सी० उबाला हुआ ( डिसटाल्ड / जल के साथ 
.._ रगड़ कर, साफ मलमल काड़े में छान कर तेयार किया जाता है, 
.. जो १०० जानवरों के लिए काफी होता है। इसकी मात्रा क्‍ 
..._ १ सरी० सी० करके हर जानवरों को दी जाती है।.._ 
.. इस दवा को तेयर करने की विधि--मांस पिण्ड का एमपूल 
फोड़ने के बाद एक शुद्ध चीमदे द्वारा पिण्ड को निकाल कर 
एक छोटे शीशे का खल जो पहले रपीरीट लगाकर दियासलाई 
द्वारा जला कर शुद्ध किया रहता है, उसमें रखा जाता है और 


























. ख़ुब घीसन 







| _ तियम | यह अब पटने में तथा बढ़े बड़े शहरों में भी बनायी रा 








सके लिए १०० सी० सी० उबाल कर छांका हुआ (डिसटील्ड)..._ . 

जल हा है, जिसमें १३ ग्रेन रसायनिक नमक मिला का, 
चाहिए | थोड़ा जल मांस पिंड में मिश्रि कर फिर 

ना चाहिए, जब पिण्ड घीस जाय तब सम्पूर्ण जल ४ 







.._ उसमें ढाल कर घोर देना चाहिये, तब एक 'मलमल के टुकड़े में. हे 
जो खूब साफ हो छांक कर, सीसे के फल्लासक में जो शुद्ध ही... 











होटी रेड पीजकारों वो (चो० सो की हो, शुद करऊे रेती, 
_ चाहिए। सुई गदन या चेरु के पास देनो चाहिए। सुई देने रा 


. के स्थान को शुद्ध जल से से पहले धो लेना चाहिये, किसी हा ओष ं 





..._ छः महीने के नीचे के बछड़ों को तथा बूढ़े जानवरों को और ा 
जो लद॒बद गामीन (2 007०7०७ 078७0०7७7८ए ) हों बेसे . 
... मैंसों में कमी, कभी इस सुई से हानि देखी गयी है, लेकिन . 
. सौरम के साथ देने के किसी तरह की हानि कौ आशा नहीं _ 
| ग की जाती है। : रे 
... सुई देने के बाद परहेज -मैंसों को सुई पड़ने पर जल के _ 
रा हर अन्दर एक हफ्ते तक नहीं जाने देनी चाहिये और हल या गाड़ी _ 
. के बेलों को कम से कम एक हफ्ते तक बेठा कर रखनी चाहिए। । 
.. किनकिन उस्तुओं की आवश्यकता इस सुई के लिये होती हैं -- . ः 
.... (१) रेकडे की पिचकारी १ या२ सी- सी. की । < 
..._ (२) १०० सी. सौ. का पानी नापने का ग्लास (7४4७0 | 
.... (३) एक या दो फलासक शीशे का १४०-२४० सी. सी. का। _ 
...._ (७) शीशे का खल या अमलदस्ता 2 














0०) का 








रा ज्ञॉच की जाय । इसके करमे से यह पता चलता है कि जिन _ । 
... जिन पशुओं को सुई दी गयी, उनमें कुछ असर सुई का हुआ. 
:  थो नहीं। इस काम के लिये खुई दियेडुए जानवर का $ मा, 









.. पन्द्रह रोज तक दोनों शाम छुलार देखनी चाहिये। इसमें 
.._ बुखार १०३” फ० एक हफ्ते के बाद जा दो तीन दिलों तक रहता... 
है। किसी-किसी जानवर में बुखार नहीं भी पायी जाती हैं... 
... जिनको बीमारी पहले हो गयी रहती है जा, 
जब जानवरों की सुई खतस हो हाई तो ४ सी. सी. के 
; ।  आन्दाज ओपषधि किसी तन्‍्दुरुस्त बकरी या बकरे को सुई हारा 
... देनी चाहिये। , सुई दिए हुए बकरे को तीसरे या चाय दिन. 

१०३" फ० बुखार होतो ह, किसी-किसी में दूसरे दिन से 
_ बुखार शुरू होती है. जो ८या १९ रोज के अन्दर छुट जाती है|. 
चू कि बकरी में चेचक बीमारी के साथ फेफड़ों की भी शिकायः क्‍ 
पायी जाती है, लेकिन देशी बकरियों में ये लक्षण या पेट के 
जतुशु जो मवेशियों में देखे जाते हे नहीं होते। इसलिये इस ४०0 
| के लिये २ हले से एक बकरे का प्रबन्ध करके सके का 



























बुखार के साथ-साथ जानवरों का सुस्त 
|ब करना और किसी-किसी में चेचक के | 




















रब लिखे लक्षण मिलते हैं। 





उत्तमें भी 





यानि चेचक बीमारी के सब लक्षण, जेसे मुख और नाक से 
लार गिरना, तथा आँख आना, मुख में दानों का निकल जाना, 





पतला दस्त होना, इत्यादि पाये जाते हैं। बहुत से जानवरों 
का गोबर कुछ गिला होता है. जो तीन चार दिन तक रहता है 
फिर उसके बाद जानवर ठीक हो जाता है। बहुत से जानवरों 
को जिनको दस्त अधिक होता हो, केओलीन एक ऑंस 5 
साईलीन आधा ऑस ९ पाईनट गे पानी के साथ मिला कर 
दिन में दो बार देने से अधिक लाभ देखा गया है। जिन 
जानवरों की ह्मलत अधिक खराब हो गयी हो, उनको, एन्‍्टी 
राईनडर पेस्ट सीरम १ श्रेणी या २ श्रेणी का ७० से ८० सी. स॑ . 
तक, आधा चमड़े न्दर और आधा शिरा में सुई द्वारा 










ध 































का 5० रएछरे: 
मा .  थीलीएरीएसीस, ओर कोकसीडअसीस | इसका कारण यह 
..... है .कि इन बीमारी के कीटाणु, प्रायः इन सब जानवरों सें 
... वरेगान रहते हैं, इस सुई के हारा जो कमजोरी होती है इस: 
220 हा . < कारण उन कोट हु ञ्ञॉ की तेजी बदू जात! है ;। 








.... १ पाहोप्लजमेसीस /?|70ए4877088) :-यह दशा 
पल रा रा -तब होती है, जब बेवेसीया बाइजेम ना पूरे जीवित होता है, 
..... जिसका होना इस सुई के बाद सम्भव है। सुई देने के ६ दिन 
.......  पत्रचात्‌ बुखार आ जाना, और दूसरे लक्षण जेसे पेशाब लाल 
.... करना, सुस्त रहना, नाक और मुख से लार और पोटा गिरना 
. देखा जांता है। लेकिन पेशाब का लक्षण कभी-कभी गुप्त रहता 
..._ है और जानवर एक ब एक मर जाता है। इसलिये खून को. 
. जाँच के३लिये ठहरनी नहीं चाहिये और दुरत ट्राइपेनबुलू की. 
सुई जेसा कि पहले बताया जा (का है, दे देनी चाहिये : 
ः दवा की खुराक १०० सी. सी. संकड़े १९ / हिसाब का बना हुआ भा 
 सलूयसन हो, जिसको पहले छाॉँक ज्ेनी चाहि ाः 











थीलीगैएसीस--यह हालत ऊपर बंतलाये हुए व्याधि 





गज जज आज हु हे आप 
ध्तोजमोक्वीन सेकड़े ? के हिसाब का बना हुआ सलीवसन 
२० से ३० सी. सी. की मात्रा में मांसों के अन्दर सुई द्वारा 
देने से कुछ लाभ होता पाया गया हैं। इस सुई को पाँच छब 
रोज तक देनी चाहिए 








व्ोऋसीडीओसीस--यह रोग ठीक ऊपर बतलाए प्रकार 
से उत्पन्न होता है, यानि कोकसीडीया जो जानवरों के आँत 
में रहता हे ओर कमजोरी होने से उतेजित होता है । इस रोग 
के लक्षण पतला दस्त होना जिसमें रक्त कुटीया, कुटीया के 
समान मिली रहती हे और जिससे बहुत दर्गन्‍्ध आती है। 
खुदेब न द्वारा इनके मल्नों तथा मल के रक्त को जाँच करने पर 
बहुतायत से कोकसीडीया देखे जाते हैं। इस रोग की कोई 
खास ओषधि नहीं है, अजबाइन इसमें कुछ काम का होता है। 
खाने के लिए दस्त रोकने तथा कोटारु मारने बाली 
बाहिए, और सेवा डचित रीति से होनी चाहिए। 




















































( श्ध्छ ) क्‍ फ् । ४. 


....._ नियम पूर्यक खिलाना इसमें अधिक लाभदायक हैं। शरीर 
.... को ओढ़ना इत्यादि से ढक कर रखनी चाहिए और ऐसे स्थान 
.... में रखना चाहिये जह अधिक धूप और वर्षा से रक्षाहो। 
..... इनके खाने के लिए चावल्न की लपसी या जब का आँटा या. 
| सत्त देनी चाहिये। जल, बीमारी के प्रथमावस्था में देनी चाहिए, 
.. जब दस्त शुरू हो जाय तो सुसुम जज्ञ थोड़ा-थोड़ा देना चाहिए.।. 
... सुसुम माँड़ या बेल का फल उबाल कर उसके अर्क को जब 
.... प्यास अधिक हो तब देना चाहिए। मुह नाक, शुद्दा मागें और 
.. पूछ इत्यादि सुसुम जल में पोटास परमैगनेट (एक बाल्टी जल. 

.. में४ प्रेन) डाल कर सबेरे शाम धोना चाहिये। आँखको 
गैटकीरी के पानों से धोना चाहिये। जिस स्थान पर रोगी... 
रहे उस स्थान को खूब साफ रखना चाहिये और दिन हा 
बार फेनाईल का लोशन छींटना चाहिये जिंससे मक्खी नहीं 












; दो ब और हे न देना आहिये । हर 
[ सी. बड़े जानवरों 


चे सुई ई द्वारा देने से 















.. जब जानवर की हालत सुघरने पर हो, दस्त ठीक होने लगे 
तो हरी घास थोड़ी थोड़ी देनी चाहिये मांड के साथ आधा छुथोंक 
न्मंक सिलाकर खाने के लिये देना चाहिये, ओर नीची लिखी 


आओपधियों के देने से भी कमजोरी शीघ्र दूर होती है, जसे:-- 


५ कुचला-आधा ड्राम | 
४ 7 7... ७ - सॉ-ओआधा ऑस। 
चीरेता--आधघा ऑस | 
द कसीस--दो ड्राम । 


.. इन सबों को सफुफ कर के दो खुराक करें, ओर दिन में दो 
बार छोतआ गुड़ के साथ सबेरे शाम चटाना चाहिये । 


१५ 


एक नसक का ढेला गोहाल में तार में गांध कर टांग 
के चाटने से पशु स्वस्थ रहते 


















( २४६ ) 





कब समस्नी चाहिये कि महामरी का अन्त हें“-सब से पीछली | 


रा है रोगी के बाद एक महीने तक महामारी होने की सम्भावना है 


जेकिन जब सब जानवरों को महामारी से बचने की सुईं पड़ 





. जाय तब आखिरी रोग के चोद॒ह रोज बाद बीमारी की समाप्ति... ः 
.. समभनी चाहिये। तब जानवरों को अपने अपने कामों तथा 


.. स्थानों पर ले जा सकते हैं । 


कण्ठा ( घोड़ी मं) ( छए880८७ एछ5 ) 


रा रा  स्वभाव--यह एक घोड़ों की सर्दी वाली बीमारी है, जिससे .. क्‍ 
नथनों के अन्दर सूजन हो जाते हैं और गिल्टियों तथा चमड़े पर 


फोढ़ेनिकल जाते हैं। "रा 





हि है किन किन जानवरों को यह रोग होता है--यह रोग घोड़े और 





जम), था नाक के बलगम में अधिक 
पाये जाते हैं। लेकिन छुछ कीटारु आंत में तथा रक्त में भी 
पाये जाते हैं । 


न्फ्लुएज्ञा, केटार सोर थ्रोट, छूतहा फेफड़े का सूजन 

( (/0४5ठ50प१8 797प५77076 ) के साथ यह रोग पासचुरेला 

कोकोबसील्स द्वारा शुरू होता है, जो बीमारी के प्रथमावस्था में 

मिल सकता है। यह कीटाणु शरीर की शक्ति को ज्ञीण करते हे 
ओर तब इस्ट्रेप्टोकोकस अन्दर जाकर रोग उत्पन्न करते हैं । 


इस्ट्रेप्योफकोक्स बड़ी आसानी से पीब में खुदवीन द्वारा देखा 
जाता है और एनीलीन के रंग द्वारा रंग जाता है. और पीब के 
अणुओं में साफ मलकता है । यह कोकाई सीकड़ी की तर 
देखने में लगते हैं, दो चार या और मी अधिक होते हैं, उनकी 
सीकड़ी सीधी या ठेढ़ी भौ होती है। जिस स्थ 
हैं, उस जगह बहुत बढ़ते हैं। | 
गे हुए भी रहते हैं, जिन से कर्म 








( २४८ ) 


फिर भी बिना जानवर के शरीर के इसका निर्वाह नहीं है। 
दू करने वाली औषधियों हारा इस दा शीघ्र नाश किया जाता के 


आर जिस के व्यवहार से यह दबा हुआ रहता है 
बहुत लोगों का कहना है 





; कि ऊपर बताये गये कीठारु इस पट 
गेग के नहीं हैं, बल्कि इसके कीटाए दूसरे और बहुत सम हे 
नयी उम्र के सिवा, ठण्ढे स्थानों पर बदलना, अधिक' जानवरों. 
का एक साथ रहना, थकावट, दांत आना सरदी इत्यादि समी _ 
इस रोग के उत्पन्न करने में सहायता पहुँचाते हैं.। 


.. कीटाशु, शरीर में स्वांस छारा प्रवेश करते हैं, इसके बाद. 
जर्मों द्वारा जैसे अखता वगेरद इत्यादि में जिससे अन्दर के... 
परदे में सूजन हो जाता है; जो अधिकतर घोड़ों या खच्चरों में... । 
देखा जाता है। कीटाणु शरीर पैठने कै ४ से८रोज के... 


दर बीसारी पेदा करते हैँ । 

















< लबुण, प्रकर ओर जाँच--साधारणत: इस रोग में बुखार 
: है, दोनों नथनों से पहले सरदी जल के समान गिरती है. जो 
कुछ गाढ़ी घुन्धले रंग की हो जाती है और आखिर में खूब 
पीब के रंग की हो जाती है। जबड़े के नीचे | गिल्टी शौ 

























मी क्‍ हु महामारी के ससय केवल सरदी या केवल फोड़ा निकलना भी 


देखा गया है । 








' असाधारण प्रकार की बीमारी में नीचे लिखे लक्षण देखे 
जाते हैं: 


कर 


५ (के) टठोटे की कण्ठा [ 7975778700988' 574 [.5/ए87- 
ठ७8! 587579]98 ) "जिसमें कण्ठ का सूजन तथा खांसी 
मौजूद रहती है, निगलने में तकलीफ होती है। इसमें फोड़े गटरल 
पाउच के गिल्टियों में निश्ल जाते हैं, जो कमी कभी अन्दर ही 
फूट जाते हैं. ओर जहां पर चीरने में कठिनाई है; क्योंकि चोरने 
ती जगह पर पेरोटीड लार बनान के गिल्टी तथा बड़ी बड़ी रक्त 
नालियां जो सिर को पोषण करती हैं, वहां पर बत्तमान रहती हैं । 


(ख) पेंट सस्वन्थी रोग--कमी कमी अखता किये जाने पर 
ः में पहुँच जाते हैं और वहां 


अर जुट ७ भ#% 























































.. (२) रोगी ह्वारा व्यवहार किये चारे तथा उसके लीद या 
आर जो वबस्तुएँ हों, और विशेष कर उसके नथने 
.._ इत्यादि धोने के स्पड्ज या रबर इत्यादि को जला देना 
चाहिये। 
रोगी जिस स्थान पर पहले रहता हो, तथा उसके 
द्वारा काम में लाये हुये बर्तनों या नादों को नियम 
पूर्वक शुद्ध करना चाहिये।.. का 
४) रोगी के रहने के दोनों ओर के स्थानों को शुद्ध करना 
5 आहिये। रा 
(५) यदि कई एक जानवर बीमार हों तो समूचे अस्तबल को 
खाली करके शुद्ध करने के नियमों में बतल्लाये अनुसार 





बे 


. शुद्ध करता चाहिये।.... 

..._ (६) ज्िकित्सा-इवक्लीपटस का तेल एक ॥ 

क्‍ “ कारों का हर घट गर्म जल में देकर उसके 

। . भाफ को रोगी के नाक में सवेरे [ शाम उनाह देनी... 
चाहिये। फोड़े को चीर कर टींचरआईडीन द्वारा 




















ः रूई या । 



























क्‍ मर 5 ः 
.... अआआाहिये। ध्यानपूवक उन ओऔजारों को जो रोगी के .. 
....  लियेव्यबहार में लाये गये हों, जल में उबाल देना .. 
..  चाहिये। जिन जानवरों की चिकित्सा होती हो, 
...... उनके लीद तथा पेशाब द्वारा भींगे हुए विछावन और 
..... बचे हुए खाद्य पदार्थों को जला देना चाहिये । 

नीची लिखी ओषधियों को इस रोग में प्रयोग किया जाता है-- 
 ] ० .. इबक्‍्लीप्टस का तेल-१- से ३ ड्रास तक 
..._ गेओकौल--!> से २ ड्राम तक 
..... फ्लोरोफौरम-< से ३ ड्राम तक 
....__ तारपीन का तेल--९ से ४ ड्राम तक 
...._ सीसम का तेल--२ से ४ ड्राम तक 
.. छोआ गुड़--१ आस से २ओऑँस तक 





इन सब ओषधिंयों को गुड़ ,में मिलाकर चटनी के समान... 




















.._ इसकी सुई सांस की नली के दो रणों के मध्य में किरीकोयोर्ड 
कारटीलेज (2४0०0 (:5४ग655७8) के समीप देनी चाहिए 

यांन रहे कि औषधि कुछ भी चमड़े के अन्दर न गिरे, वरना _ 
फोडा निकलने की सम्भावना ए 








रहती है। इसकी बचाव के लिए 


सई निकलने के- कबल थोड़े नमक का पानी (साढ़े चार श्र न में 
एक ओंस उद्याला डीस्टील्ड जज्ञ में) पीचकारी से दे देने से 
घधि के बाहर गिरने का डर नहीं रह जाता ह्ठे 








७) महामारी के समय जानवरों को अखता करना मना 
है, या उन रोगियों पर जो हाल में बीमार पड़े हों 
उन जानघरों पर कभी नहीं करनी चाहिये। 


.... (८) महामारी के पश्चात्‌ रोगियों को अपने स्थान पर 
लाने में शीघ्रता नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस के 





। रा. ग्ष््ट् ) 


धनुषटकार (०।57008) 








इस बीमएी को दाढ़ों का बेसना ([.00]769) मे से कह हत हैं। 





प्रकृति--धनुष्टंकार जानवरों का वह रोग है, जिसमें शरीर हे 
गंस हिस्से में कंप और ऐंठन होती है, और कभी-कभी सारे... 
( में भी देखी जाती है। यह छत से फेलने बाला रोग... 
है, यह किसी-किसी जानवरों में देखने में आता है। ठसण्ढे 
अधिक होता है, किसी-किसी 


दि, 


के बनिस्वत गम देशों 
में दूसरे स्थानों से अधिक पाया जाता है । 








कीट ओ 


छु का नाम देदनाई (29295 7०००४) है, जो शरीर में... ! 
वे सकी शक्ल पतले ढोल की... 
की तरह होती है, जिसका दोनों सिरा गोल... 
के कारण कुछ बढ़ा हुआ रहता है... 
; ग्रोडाई बरसे ०३ होदी है।.. 





म के द्वारा प्रवेश करता है। 
टी के आकार ' 
है, ओर एक सिरा स्पार 
गी लम्बाई ४ से ५ यू० और 
ऑॉक्सिजन के अनुपस्थिति में बढ़ता 













और उसके शरीर में प्रवेश करने के नियम--इस के 











































. गर्म करना चाहिये, ज़ब भाफ उड़ने हगे तब, १०० से ९५ के 


.. नाईट्रीक या सल्ञफीवरीक एसिड के सल्लीबसन देनी चाहिये 


... उसके बाद १०० में ६० मोग का अलकोह कोहल ( शराब ) देकर घो 
बसन देनी चाहिये 


.. देना चाहिये और तब मीयलीन बुल की सलीवसन ईः 
.. इससे वी नीले रंग से रंगेगें और सपोर लाल है जायगा । 


डर नहीं बल्कि 





.... इस रोगके रक्तय्रा सांस द्वारा फैलने हे 
.. इसके पीब द्वारा फेलने का अधिक भय है | 

.. शि में फ्रेश करने के निमम-चमड़ तथा किसी परदे 

.. पर ज़खम रहने से कीटागु जो गरे इत्यादि में पाये जाते हैं, 
.. जस्म में संस होने से कीटाणु अवेश कर जाते हैं। इस 

.. कीटाणु के रहने की जगह जमीन ही है और इसका अधिक 

.. प्रभाव कांटी कौरह गडढ़ने तथा किसी चीज से भोंका जाने से 

४ तथा जिस जख्म में मांस इत्यादि अधिक करे हों, में होता है। 
. बस्त इत्यादि में अति शीघ्र यह शेष श्रभाव लाठा है। ओर 
.. बड़े-बढ़े चीर फोड़ जसे अखता या दूस को काटा जाना इत्यादि 
. में भी होने का डर रहता है । को ई बाहरी जख्म 
. नहीं तो समभाना चाहिये कि या 
. में जख्म थे। इसके कीदाणु 
.. उतन्‍न करते हैं, जो सारे शरीः 
० : वाले कोड़े इस कौटाणु के काम में 










पा पा । बा 5, 
कीटाणु के शरीर में पंठने के बाद घोड़ों में ३ से १५ दिनों... 


के अन्दर तथा मवेशियों या सेंडों में कम से कम २ दिनों के. 


_ अन्दर भी लक्षण प्रमट कर सकते हैं । 


... लक्षण ओर परीक्षा--प्रथम एक या दो दिन, जानवर चलने... 
. फिरने की इच्छा नहीं करता और यदि जबरदस्ती चलाया गया... 
.. तो मन्दगति से चलता है। जब जानवर चलतो है, तो पाँच... 


द _ बहुत कठिन बोध होते हैं और शीघ्र मूड़ते नहीं। रोगी धीरे 
.. से अपने खाने को चबाता है और निगलने में तकलीफ प्रकट 


.. करता है। सिर अजीब तरह से उठाये रखता है जिसके देखने 


. से पता चलता है कि कठीन हो गया है। इसके बाद ऐ ठत 


.. सिर॒या पीछले धड़ से शुरू होती है, या तो पीछे या आगे की... 
ओर केवल बढ़ती है। किसी-किसी में ऐंठन विशेष स्थान में... 
ही रहती है। आँख के माँसों के ऐंटन के कारण आँख की... 
युतलियाँ चौड़ी हो जाती हैं, और आँख अन्दर घुसी हुई... 
मालूम पड़ती हैं। आँख का तीसरा परदा जिसको मेमवरना 
_नीकटीटेन कहते हैं. वह आँख के ऊपर चली आती है और .. 
विशेष कर जब पशु को डराया जाता है तो; और अधिक दीख 
_ पड़ती है। कण्ठ के माँसों में ऐंठन होने से लार भीतर घोटे...- 


हु नहीं जा सकते, इसलिये मुह से तार की तरह गिरते हुए दीख | 











( । ०5] 


. छूने पर लकड़ी के समान बहुत कठिन मं लूम होते हैं। किसी 

दा . अकार के शब्द या प्रकाश या शरीर हल जाने से ऐंठन शुरू हो । 
.. जाती है; जिसके साथ बहुत पसीना भी चलता है क्‍ 
.. अल्प-अल्प और शीघ्रशीक्ष ली जाती है, जिसके कारण वायु... 
... में कोई रद बदल नहीं हो पाती है। ताप सिर्फ # यार 
.' अधिक रहता लेकिन ठीक मृत्यु के प्रथम जब ऐेंठल हे 
... ६ लगातार बन्धी रहती है, उस सम्रय ताप १०४" से १०७ तक... 
हा शा 5 हो जाता है तप 


वा 


ऋतात 


_ थद्द रोग कुचले के बित्र, पागलयन, (२००93) गर्दन 
.._ बात रोग (पप०प प्यवांठए) और दीमाग की बीमारियों 
।  गड़बड़ा सकता है। || 








ह कर कुचले के बिष में ऐं ठव एक _ए क शुरु होती है और किसी 
विशेष मांसों में नहों होती बल्कि सारे शरीर में देखी जाती है, .. 
_ इसकी ऐठन अधिक तेज होती है और बीच दीच में एकद्स बन्द 


-. हो जाती है 





















बात रोग की ऐठन इस तरह नहीं होती और छूने से अधिक 
नहीं बढ़ती है, जिसे देखने से भेद का पता चल जाता हे 
ढक यही दशा दिमाग की बीमारी की भी है। 


.. रोग का उपाय--जिनकी अन्तिम अवस्था हो उन ना. 
चाहिये, ओर नये रोगियों को चिकित्सा करनी चाहिए यदि 

जानवर शीघ्र क्षण प्रगट करे और लक्षण अधिक भयानक 

हो, तो उसकी मृत्यु एक सप्ताह के अन्दर हो सकती है। ओर 

जिनमें लक्षण देर से प्रगह हो जेसे दो तीन हफ्तों के बाद 
(किसी जख्म के होने पर ), और लक्षण बहुत साधारण हों, 
केवल आंख के परदे नजर आते हों, ओर जबड़े नहीं बेठे हों, या. 
उनके बेंठे एक या दो रोज हुआ हो. केवल ऐंठन हो तो चिकित्सा 
से ज्ञाभ होता है। घोड़ों में इस रोग से ७४ से ८५ जानवरों 
की मृत्यु १०० में होती है । मवेशियों में १०० में ७० की हानि 


हा ्य 
+ 














>( रह) 


... जितना कम उसको छेंडा जाय उतना ही ल्ञांमदायक है। किसी . 5 

के .. भनुष्य को वहां नहीं जाने देना चाहिये। खाना जो दिया जाय... 

.....॑._ बहुत हल्का हो, जेंसे चोकर को गम पानो में घोल कर, मांड यथा. 

( " .... सत्त घोल कर चिकना या तिसी का उबाला हुआ रस, दूध, हरी घास. 
..... इत्यादि थोड़ी-थोड़ी देनी चाहिए दुव्ञता न हो इसका ध्यान रखना 





'्औ 


रा ..._ चाहिये, ठण्ढा जल बराबर बाल्टी में रोगी के निकट पीनेके लिये रखना ् 
.... चाहिये, पीने या खाने के सामान को ऊपर उठा कर मुख के निकट... 
.. देनी चाहिये। यदि मुख द्वारा जानवर न खा सक्के तो धीरे धीरे... 
.... गुदा मार्ग से खानादेना चाहिये । जेसे जसे रोग बढ़ता... 
....._ जाय, बसे रोगी को रस्सी या पटरे इत्यादि या सिलिंज द्वारा... 
.._ लटका कर रखना चाहिये, क्योंकि सोने या पड़े रहने से लक्षण ० 
.._ अधिक बढ़ जाते हैं और छाती के मांसों तक भी फेल सकते हैं।... 
.... जखम नो वतंमान हों उन्‍हें. साफ करके कारबोलिक एसिड... 
 ह्गानी चाहिये । गरम लोहा से दागना अच्छा नहीं है, क्योंकि... 
. इससे बहुत मरे हुये पिस्ड उस स्थान पर हो जाते हैं, जिसमें... 
.. इन कीटाणुओं को बढ़ने का अवसर मिलता है। जख्म के... 
... अन्दर कोई वस्तु जेसे लड़की का टुकड़ा या कंकड़ इत्यादि हो तो... 
.._ उसे निकाल देनी चाहिये । का मा) 
... कोलरलत हाईड्रट गुदा माग से एनीमा करीब आधा औंस,._ 
.. एक पाईनट सुसुम जल में मित्ना कर देनो चाहिये | गा. 
रा .. टेटनस एनटी टौक्सीन ( 7४८४ #&707057,. ) जिसे 6 हे 
. | ह रोग से बचने के लिये ज्यवहार किया जाता है। वह बीमारी हो ० 
















३०००० युनिट खुन की नल्ली द्वारा जितनी शीघ्रता से दी जा 
सके देने से लाभ होता है। इसको दिन में एक बार या एव 
दिन बाद करके दे सकते हैं, क्योंकि बहुत शीघ्र यह शरीर से 


बाहर हो जाता है । 


. कारबोलिक एसिड जो इस रोग के लिये बहुत लाभदायक है । 
नींची लिखी मात्रा में दिया जा सकता है । एक ड्राम कारबोलिक 
एसिड १०० में ५ या १० माग का सल्लीवशन बना कर गदन में 
या कन्घे पर हर एक दो घणरुटे पर देना चाहिये । पहला ३२ 
घण्टे तक दिया जा सकता है। उसके बाद कुछ देर करके दिया 
जा सकता है। यहाँ तक कि २७ घन्टों के अन्दर. ३६ ड्राम तक 
दिया जाता है, क्योंकि इस रोग में कारबोलिक एसिड को सहन. 
कर सकने की बिशेषता है । 


कारबोलिक एसिड की सुई देने के बाद लुगल सलीवंशंन 
( आईडीन और पोटास आएडाएड ) को सुई के द्वारा देनी 
चाहिये। पीने का जल गुदा मार्ग से दे सकते हैं । 








मा (रह ) 
7 जाग! | गा 
.. गुड़ में मिला कर रोज खिलाने से भी लाभ होता है । 













इस रोग को रोकने का उपाय--ज्िन स्थानों पर यह रोग 















पा बहुत जरुरी है इसकी मात्रा १० से २० सी० सी० बड़े जानवरों 





0» जरा या साहा (7एए०0050्रव्छाव] 
स्वभाव--साड़ा पशुओं की एक ऐसी बुखार है जो बीच-बीच 

















निकट तथा दक्षिणी मारत समुद्र के निकट यह 
भी नहीं आता है। 








फ्रेंच इए्डो चाइनां तथा डच इस्ट इण्डीज, यूनान, फिलिपाइन 
हीप समूह, मिश्र, सुडान और पल्ेस्टाइन इत्यादि में भी यह 


+ 


रोग फेला हुआ हे हे 


स्वभावत : यह रोग घोड़ों, गदहों, खबरों, झँटों और 
मवेशियों को होता है। यह रोग कुत्तों में भी पाया गया है 


र विशेष कर बिल्लायत से लाये हुये कुत्तों को होता है | 
बस्मों में हाथियों को भी यह रोग देखा जाता है।..... 








स्वशावत : चूहे खरगोश तथा बिलायती चूहों 


नहीं होती है, लेकिन सई द्वारा इन जानवरों में यह रोग उत्पन्न 
किया जा सकता है, जो प्राण घातक होता है । 








मनुष्यों में यह रोग फे 


हुए नहीं सुना गया 
चिड़ियों में भी नहीं होता है। 


घोड़े, गदहे 





























. डँटों में यह रोग बहुत ज रार 
देखा गया है कि इनकी बुनियाद 

















में बहुत दिन .तक ठहरता है, यहाँ तक कि 
तक, जिससे इसका नाम पंजाब 
























मंवेशियों में--इस रोग के प्रति विशेष सहन शक्ति होती है 
न॒ कीटाशु को रक्त में बिना किसी 





गाय या विशेष कर भैंस इस 


... लक्षण के बहुत दिनों तक रख सकते हैं हे | यद्यपि पकढ़ाये ह 
.. पशु ढुबल्ले हो जाते हैं फिर भी मृत्यु 


























000, ० वकातान >रक एक “का अपन पक" 











( २६० ) 2 : 
कोटाणु और उसके शरोर में पेयने के नियण--सारा बीमारी 


के कीड़े टीपनोसीम जाति के हैं, जो संसार के खत हिस्सों में 
याये जाते हैं ओए इस जाति हारा नीचे लिखे रोग उत्पन्त 


किये जाते हैं | 
१ खारा जो हिन्दुस्तान 





ट्ीपनोसोभ इसेनसो के कारण 


होता 
२ डुरीन यानि घोड़ों की गर्म्भी, जो टीपनोसोम इक्वोपरडम 


([#ए[080080087 एरतषा7970७४7) द्वारा घोड़ों गदहों को 
यूरोप के कुछ भागों में, मोरक में, एलजिरीया ट्रीपोली, अमेरिका 


एशिया माइनर, फारस तथा हिन्दुस्तान में होता है. | 
या टेसटीस मकखी की बीसारी, जो टीपनोसोम 


.. ३ बंगना 
अुसीई हारा आफ्रिका में होती है।._ 








० मेंलडी कंडरस जो टीपनोसोम इच्बाइनम द्वारा दक्षिणी 
« अमेरिका के घोड़ों में पाया जाता हैं ० 5 
४ गैमबीया में घोड़ों की बीमारी जो ट्रीपनालय देय 
द्वारा देखी जादी दै। 5 0 








७ मनुष्यों में सुतनी रोग (06०]०ंग्व॒ 5[200888) जो 
अफ्िका में, ट्ीपनोसोम गेमबीनोज हारा 








५६६: ) 


: ग्रीफेथ इभेनस जो एक पलटन के पशु विभाग के कमचारी 
थे, उन्होंने न० १ में बताये हुये कीड़े के नाम का पता लगाया 


था। इस वजह से उनके नाम पर ट्रीपनोसोम इसेनसी 


रखा गया है । 


दोहे दो एरीक्चा रद्त मे क्त्स प्रक्तर हाती ६-- इस जात के द हे | 
कीडे जीव विभाग के हैं (/0॥78 7 /7700०77७) जो देखने द 
में तकुआ या मछली के आकार के होते हैं, जो एक लाल अनु... 


से तीन या चार गुना बढ़े होते हैं। जिनकी गति तीज्र होती हैं, 


अर ये ताजे रक्त में -- की शक्ति वाले खुदबीन से देखे जा | 
सकते हैं, जो बड़ी तेजी से रक्त अणुओं में चल रहें हैं इनकी 
बनावट प्रीटो पत्ताजम द्वारा होती है। जिनका पीछे से अधिक 
सामने का सिरा नुकीला होता है, जिनके मध्य में एक बड़ा... 
० सा गुहा '५०|७५७७) और एक क्रोमोटीन छोटा भाग होता है... 
_ जो पिछले सिरे पर सेन्‍्ट्रोजोम के नाम से प्रसिद्ध एक मोड़ा..._ 
हुआ परदा है, जिसको अन्डुलोटीना भेमबरेन भी कहते हैं। 





























अणुओं पर घांत नहीं करते हैं उनको पचा डालने के लिये, 
बल्कि इनका भोजन रक्त का पलाजमा है जिसको वे अपने 
शरीर द्वारा सोखते हैं. जिनके कारण अगुओं को हीमोेगल्लोबीन 
नहीं मिलती है, जिसके कारण से शरीर के अंगों में उपवाश 
शुरू होती है ओर उस दशा को रक्त की कमी या इनीमीय 
(2 5७7४9) कहते हैं, जिससे जानवर कमजोर हो जाता है 
ओर अस्त में मृत्यु हो जाती है। गम 

.  शीघ्रता से जाँच के लिये, एक बुन्दः रक्त को किसी एक _ 
कान अथवा चेहरे के एक शिरे से लेऋर, एक शीशे को सलाइड 
पर बहुत पतला पसार देना चाहिये, तब उसे कभर ग्लास द्वारा 
डाँप देना चाहिये ओर अधिक दबाना नहीं चाहिये, तब उसको 
की शक्ति वाले खुदंबीन से देखना चाहिये । लाल अणुओं 
के बीच हलचल ओर कलबलाते हुये कीड़े पर नजर अवबि शाघ्र 


पड़ती है। कभी-कभी ये कोड़े चलते चलते. नजर से बाहर 











इनको देखने के लिये ४ की शक्ति वाली खुदेबीन 
जरूरत होती है। यह कीड़े बहुत आसानी से रंग जाते 





। कीड़े खत में सिर्फ बुखार जिस समय होती है। उसी 
। . समय पाये जाते हैं और जिस समय बुड्ार छुट जाती है रक्त 
.. से गायब हो जाते हैं । इसलिये जब रक्त की जांच हो उस समय 


त्बागया . इस बात को याद रखनी चाहिये 
कधघोड़ों.. जानवरों के मर जाने पर ट्रीपनोसीम भी शीघ्र नाश हो जाते 
बहुत हि. ४ रे हैं, इसलिये रोगी का रक्त २४ घन्‍्टे के पश्चात दषित नहीं रह 
0, जिसरे... जातादे। 

तर रोग से .._ इस रोग के कीड़े गर्मी बरदास्त नहीं कर सकते, ओर ११०४ 
ते देखे २... की गर्मी से ये आसानी से नाश को भराप्त होते हैं. ये..." 
_.., अधिक ठहर सकते हैं। रसायनिक ओऔषधियों ढारा इसका नाश. 
मेष ० शीघरहयोता हैं | द | 
बा ... कीणणु के शरीर में तैमने के नियम--कीटाशु शरीर में काटने 
पण के. .._ वाली मक्सखियों द्वारा जाते हैं। पहले मक्खियां रोगी को काटती । 















. ज्ञाचबरों को काटती हैं। जांच करने पर पता लगा है कि तीन... 
कार की मक्खियों द्वारा यह रोग फेल्ाया जाता है हा 
हीमेटोपोरा घोड़ों हा 











हैं फिर जब विष उनके शरीर में आा “जाता है तब स्वस्थ हा 






शक 220 आप 























(7२६६5. 











प्नोसोम कीटाणु मा 
'कीटाणु जैसा है, वह अपने अपने नियम के अनुसार ..... 












रा जैसे टेसटीस मक्खी में जब ये कीटागा एकबार में प्रवेश ः । रा 
करते हैं तो उसी के अन्दर बढ़ते तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ः 











एक प्रकार के चमोकन जिसको ओ रीनथरोडोरस करोसी 
कहते हैं, उसके द्वारा भी रोग फेलाया जाता है ता .' 





._ थदि रोगी को जख्म कहीं पर हो तो उसे भी नहीं काटने वाली . ० 
* मक्खियों द्वारा स्वस्थ जानवरों सें जिनको जख्म हो “ रोग 








मम पा ( २७० ) ं रा ५ 
श्र्थात॒ खजाने का काम करते हैं. और यही कारण है कि रोग 
जाड़े के मौसम, (बरसात में रोग अधिक होती है) के बाद भी कभी 
कसी देखा जाता है | 








। यह रोग खाद्य पदार्थों तथा चारा इत्यादि (जो रोगी के गोबर 
इत्यादि से मिश्रित हों ) के खाने से नहीं फै्दा है द 








कीटागु के शरीर में प्रवेश करने पर ४ से १३ दिलों 
अन्दर रोग उत्पन्न होता है क्‍ 


.. लक्षण ओर रोग की पहचान--बुखार की दशा में रक्त जांच: 
करने पर इस रोग के कीटाणु मिलते हैं तब इसकी पहचान 
ठीक से होती है। 













. घोड़े और खच्चों में--प्रथमावस्था में जब रोग का आक्रमण 
: होता है तो केच्त साधारण बुखार देखो जाती है। कमी बुखार 
के साथ शरोर में कहीं कहीं पर या किसी किसी में सारे शरीर 

पर पीत्ती निकल जाती है। कुछ दिनों के पश्चात्‌ बुखार छुट 


















श्र 


पेरों में सूजन 






इंसी अवस्था में 

































नकल हनन ते: पटल सवकका- 





गेजे से लेकर पिछले घुटनों तक होता है। इस समय 
जांच किया जाय तो ट्रीपनोसोम पाया जाता है। इसके 
सरी पारी बुखार की आती हे जो कुछ दिनों तक रहती है 
₹ बुखार छुट जाती है और ट्रीपनोसोम गायब हो जाता 
मय केवल शरीर में सूजन तथा दुबलापन छोड़कर 

विशेष लक्षण देखने में नहीं आता है, जानवर बराबर 


| है ओर बीमार होने का 








लक्षण नहीं मालूम पड़ता 
ब्वर की तीसरी पारी फिर शीघ्र आती है और सब लक्षण 
गैख पड़ते हैं, कमल की गति बहुत नाजुक हो जाती है 
धुत तीज हो जाती है और पेर की सूजन और अधिक हो 
ओर इस तरह ताप का आना और छटना जारी रहता 
था आंख के परदे पीले हो जाते हैं. 























रु 


में--इन जानवरों में रग शीघ्र पहचान में नहीं आता 
योंकि बाहरी लक्षण इन जानवरों में कुछ नहीं . पाये 


जाते हैं। इनके रक्त में इस रोग के कीटागु के रहते भी 


इसकी दशा पहले जसे ही देखने में आती है। उँटवानों 
का कहना है कि वे लोग इंन जानवरों के पेशाब के गंध 
जो मिट्टी के ढेले पर किये गये हों, बीमारी परख लेते हैं । 
कभी-कभी पहले लक्षण जो देखने में आता है, बह है बोमा 
कर उठते समय दर्वत्ञता प्रगट करना। आँखों में जो चमक 
स्वस्थता के समय देखी जाती है बह बहुत कम हो जाती है, 
जानवर बहुत सुस्त और असावधान प्रतीत होता है। प्रायः 


दस दिनों तक बुखार खेते रहने से तब छुखार का कहीं पता 


लगता है और बुखार के समय रक्त जाँच करने पर जब 


कीटारु मिल जाँय तब पहचान पूरी समझी जाती है। यह 


ध्यान रखना चाहिये कि सबेरे और शाम की बुखार में इस 
जानवरों में अन्तर पाई जाती है, जेसे स्वभावतः शाम की बुखार 
१००” से १०१” फ० तक होती है, लेकिन इतनी बुखार यदि 


सबेरे हो तो अधिक बुखार सममनी चाहिये | 





.. प्रथमाबस्था में रोग का अकोप बराबर ब। 

. रहता है, किसी-किसी में चार बार ओर किसी में इससे 
अधिक होता है, लेकिन जेसे समय व्यतीत होता जाता है 

. इनकी वृद्धि भी कम होती है, और पीछे कहीं एक आध बार 
हुआ तो बहुत साधारण रूप से ह ता है हल 


खौरा (बालों का उड़ना) इस रोग के साथ इन जानवरों 


॥९/ 


इस रोग की गति. बहुत क्‍ बदलती रहती है | कभी-कभी तो 
बहुत तेज होती है. विशेष कर जब जानवर से कठन काम लिया 


मै, 


..' 





( २७५ ) 


 हैया उसे कम सूभता है। ताप के समय कीटाणु रक्त में... 
पाया जाता है की द 


इस रोग में कोई खाश भीतरी लक्षण नहीं होते, जो क्‍ 


. फाड़ने पर मिले, कभी-कभी दील्ली बड़ा हो जाता है। मरी... 


बहुत दुबला रहता है और माँस बहुत फोका ओर रक्त हीन 
पाया जाता है 


महामारी के समय का नियेम |. 


१ जहाँ पर जानवर एक जगह पर बाँचे जाते हों. 


.. बहाँ से रोगी को कम से कम- माइल की दूरी पर अच्छे 


हे क्‍ जानवरों से हटा कर रखनों चाहिये | ध्यान रखनी चाहिये के पा 


.. कि मक्खियों के काटने से तथा बीसार जानवरों से यह रोग... 
.. फलवा है। का, 
रे २ कोई शंका वाले जानवर को हटाकर तंत्र तक अलग कण "> रा 
..._ रखना चाहिये जब तक उसके रोग की पहचान न हो जाय । क्‍ 
..... ३ वियमालुसार घोड़ों में जब चिकित्सा से कोई लाभ नहीं... 
... हो, तो रोगी को सार देना चाहिये । रा रर.ः 
... ४ भरे हुये जानवरों को गाड़ देना चाहिये, लेकित २४ 2 हा] 


... घण्टे के बाद इसमें बीमारी फेलने की शक्ति नहों रहतो है। कुत्तों... 


.. के मुख में यदि जख्म हो वो इनका माँस खाने से रोग हो... 
. खकता है। " ट . 





.. ४६ जिस स्थान पर इस रोग से कोई जानवर मर 
तो उस स्थान के शेष ष जानवरों का १४ दिनों तक बुखार 


चाहिये । बुखार, दुबलापन और उंटों में खडरा का होना क्‍ 
की शंका लाती हैं । मा 

६ अस्तबल के आस पास यदि ३ मील तक गढा हो 
उसे भर देना चाहिये, क्योंकि उसमें मक्खियों के बढ़ने की 
सम्भावना है । जहां पर पानी जमा हो जाता हो उसे नाली द्वारा 
बाहर निकालने की चेष्टा करनी चाहिये । कहीं पर सड़ा पानी 


जमा हो उसमें किरासन तेल देकर, फिर मिट्टी द्वारा भर 
चाहिये | ३६० 









































६ जानवरों के शरीर को खूब साफ रखनी चाहिये. क्योंकि 


गन्दे शरीर पर अधिक मकखियाँ बेठती हैं। इस तरहकी प्रवृति ऊँटों 


में अधिक देखी जाती है, जब एक घोड़ां गन्दे ऊँट के नजदीक 
खड़ा होता है, तब सब सक्खियां घोड़े से ऊँट पर चत्नी जाती 
। इसलिये ऊँटों की भी मलाई अति आवश्यक है। 





१० किसी प्रकार पशुओं को जख्म न होने पावे इसका ध्यान 
रखना चाहिये ओर यदि हो भी जाय तो उस पर कीटारु सारक 
आओषधि लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिये । 


११ चकि बेअर २० ५ नेगनौल द्वारा रोगियों में अधिक लाभ 
होता है, इसलिये जो झँट बहुत दुबल्ले हो गये हों तथा जिनकी 


अवस्था बहुत शोचनीय हो उन्हीं को मारनी चाहिये ओर शेष सब 
गरी चिक्रित्सा करनी जरूरी है । " 


| 


ं 


१२ घोड़ों की ज्विकित्सा- बहुत प्रकार की ओषधियोँ इस 
लिये ब्यवहार किये गये। जिनमें अधिकतर संखिया 
एनीलीनडाई के हिस्से थे, जिनसे कुछ लाभ भी पाया 


रन्‍्तु अब इस रोग की एक लामदायक ओषधि निकली है द 
जिसका नाम बेअर २०५ नोगनोल (967०: 203 फैठठव्ा0) _ 
इसके प्रयोग की विधि सुई द्वारा खूत की नली में ओर सिर 











. १६१६ ई० में होम साहब जो उस समय मुक्तश्वर के 
.... बक्टरोलौजीस्ट थे उन्होंने एटोक्सील ( 3०5५) ) और संखिया 
.... प्रयोग करने के लिये जोर दिया है और जिससे ज्ञाम भी पाया 
_ गया है। चूंकि चिकित्सा की यह पुरानी प्रथा है और 

देने में कुत्र कठिनाई है, इस कारण से लोगों ने इसका व्यवहार 
छोड़ दिया है | 































* इस औषधि को यानि एटौक्सील के सलीवसन को चमड़े के 
नीचे सुई द्वारा दी जातो है, और उसके बाद संखिया पूरी मात्रा 
में गोली बनाकर खिलायी जाती है, जिसकी मात्रा धीरे धीरे 
बढ़ाई जाती है । एटोक्सीज में रोग चंगा करने की शक्ति नहीं 
है लेकिन रक्त प्रवाह से कीटाणुओं की अधिकता को हटा देती है । 
इसलिये जब कीटागु रक्त प्रवाह में हों उस समय एटौक्सील 













" घश * बाद एक खुराक ओर देनी चाहिये संखिया की खुराक शरीर 
2 के वजन के अनुसार एक रोज या : रोज बाद करके देना ना चाहिये 











से चला जाता है तब फिर वे एक महीने या १४ रोज में. 
जैसा असर औषधि का रहा, रक्त में आते हैं. जिसका परिणाभ 
अन्त में सृत्यु हे | गम 


हे 


इसलिये पूर्ण चंगा करने के लिये डाक्ट 


अेटनरी रीस्चे इन्सटीच्युट के सुई 


सुई देने के पहले दो 
ज्ेगानील की बनानी चाहिये 





लगा देनी चाहिये । 


(२) एक मुट्ठी ( ३ 3 ईंच) करीब सिर के हड्डी 


को सीधे १" एक इंच 
पुनः आगे बढ़ाना चाहिये 


जल न निकले तब तक 





कक लक अतीत नए सनी यान 


( २८१ ) 
३) सिर के पीछे जोड़ में २० सखी. सी. करके ०१ 


प्रतिशत बाला सलौवशन, १००० पीड के बजन वाले पशु 


की मात्रा है ओर फिर साथ ही साथ १००० पॉंड के 
वजन वाले शरीर पर ५० सी. सी. १० प्रतिशत वक्ष 


सलीवशन रक्त की नत्वी में देनी चाहिये । 


(४) दूसरी सुई १७ रोज के बाद क्‍ सिर में २० सी सी ० १ 
प्रतिशत बाला सत्लीवशन (१००० पांड के वजन पर) 
देनी चाहिये । क्‍ 


(५) तीसरी सुई दूसरी सुई के १५ रोज के बाद २० सी. सी 
०१ ग्रतिशव वाला सलीवशन सिर में ओर५० सी. सी 
१० प्रतिशत बाला सल्लीवशन . रक्त की नली में देती 


जोठ--१ ऊपर बताई हुई चिकित्सा से शीघ पकड़ाये हुएजानवरों 
वथा जिसकी दशा अधिक खराब न हो, उनमें अधिक 
[भ देखी गयी है। जब जानवर की हालत मरने मरने... 
पर हो तो उसमें कोई लाभ नहीं होता है। यदि पशु " 
अधिक दुरवेल हो गया हो ओर बीमारी से उसकी दशा 

























न रक्त की नाली में पूरी मात्रा में सुई देने के कुछ द्न्नों 
....... पंदरचात घोड़ों में कभी-कभी लेमनाईटीज यानी सुभ की 
..._ सूजन और दर्द हो जाता है। इससे कोई डर की बात 
... नहीं है और यदि पशु अधिक दुर्व्ल नरहा तो कुछ 
दिनों में चंगा हो जाता है को 
तीसरी सुई देने के परचात्‌ पशु का अच्छा भोजन 
.. और खबच्छ जले तथा सेवा करनी चाहिए, ताकि 
उसकी दशा शीघ्र बदल जाय और जब स्वस्थ मालूस 
पड़ने लगे तब काम में लाना चाहिए | का, 
(१३) सँटें की व्विकित्सा--इस जानवर में भी बहुत प्रकार: 
की अषोवियाँ जेसे संखिया, एनीलीन डाई, टाटर 
... ईमेटीक इत्यादि दी गई है कोई ओषधि अधिक मात्रा 
। रा .. मऊ देने से कुछ दिनों के लिये रक्त से कीटारु को हटा 
देती है, संखिया से इसमें पहले कुछ लाभ पाया 
. गया था ) जम 
























इस विषय की क्या राय है. वह नीचे दो जाती है :- 


जब कोटाग़ु रक्त प्रवाह के गिदे में रहे, और जिस समय 
ताप अधिक हो उस समय सुई देना स्वेधा भना है ऐसी 
दशा में रोगी को मूर्छ्रा या स॒त्यु भी कम मात्रा में यानी ५० 
सी. सी. १ प्रतिशत के सतल्लीव्सन से हो जाती है और जब 
कीटारु रक्त प्रवाह में न हों और ताप भी न रहे, उस समय 
१०० से २०० सी० सी० १ प्रतिशत सतलीवशन से भी किसी 
प्रकार की हानि नहीं पायी जाती है । टाटर इमेटीक को डिस्टिल्ड 
जल में मिलाकर ओर फिर छान कर रक्त की गर्मी के बराबर 
धीरे घीरे सुई द्वारा देनी चाहिये । यह ओषधि गदेन के रक्त 
नत्ली में दी जाती है इसे बहुत सावधानी से देनी चाहिये । जिसमें 
आओषधि का कुछ भी भाग रक्त की नली के बाहर मांस में 


नगिरे, वरना बढ़े जोर की सूतनन हो जाती है। इससे बचने 


समाप्त हो, वेसे ही इसको दे देना चाहिये, तब के कोई भय 


नह के आये जब बह व किए 


तक" । १.3 5०७)4९ + डे) कक अं 
हे ४३६ ५ (3००३५; 
4 





कप 


पनब खक 


सेवन टन्‍्कमनल पक 
“करत पुन इिन्लस सका कह 4०१७ 


"जड़ 


दिन १४५० सी० सी० प्रतिशत ढाटर इ 
.. की नक्ी द्वारा दी 


हे 
99 
99. 
ह। 
जा 
क्र 


| 


१. 


22 
१? 
तर 
जे 

# 
१8 


2४ 


प्र 


















जाती है, इस श्रकार इसी नियम का अन्त 
मेहता हा 








चौथा नियम २०० सी० सी० से शुरू किया जाता 
१६ दिलों के अन्दर १० खुराक दी जाती दै।........ 


| 


मेजर लैंकी साहब का कथन है कि ३८ से ४० ग्राम तक 
ओषधि कम भ्ात्रा से आरम्भ करके, और अधिक दिलों तक 

देनी चाहिये । । मद मी, 
.... मेजर लेकी साहब के बताये कुछ नियम नीचे दिये जाते हैं -- 


.._ शला दिन २० सी. सी. 2 प्रतिशत टाटर इमेटीक सलौवशन 





क्‍ खून की नली में सुई द्वारा देनी चाहिये । 
(रा दिन २० सी. सी. १ प्र: शः टाटर इमेटीक सल्लीवशन खून 
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( शैप६ रा गा द 


द 2 द ईवां दिन २० सी. सी. १ प्र: शः टाटर इमेटीक सल्लीवशन खून 
मा . ..._ की नली में सुई छारा देनी चाहिए । 
- शश्वा छः हा |! ओर लक का ११ 759 
रब गे की 7 आय आओ. 
ः रथवां ५. < न मम 8 शा, 
3 इधवा हा हे छः मा अर 
““इंतंपां दिन रेश० के का का आह हे 

जा के आह ५ 


दा 2 कल 93 59% 




















हक 5 रा ११ ः का श्र मा । का 
पी ! हा पी का हा, | 


जड़ 


दिया गया है। लेकिन अब सोडियम एन्‍्टीमोनीटाट , पोटासीयम 
एन्टीसोनीटाट के बदले में दी जाती है क्योंकि इस ओषधि 
में विष लगने का भय कम रहता है। औषधि की मात्रा 
पशुओं की तन्दुरुस्ती तथा कद पर भी निर्भर करती है और 
जिस जानवर की चिकित्सा की जाय उसकी निगरानी औषधि 
का विष देखने के लिए हमेशा करनी चाहिये, यदि रक्त प्रवाह. में 
कीटारु वत्तेमान हों तो औषधि कम माला में देकर रक्त को शुद्ध 
करके, ऊपर लिखे नियम जारी रखनी चाहिये | 

नीचे लिखी हुई बातों पर सुई देने के प्रथम ध्यान रखना 
चाहिये:-- 

१ सोडीयम एन्टीमोनीटाट या टाटर इमेटीक की सुई देने 

प्रथम रक्त की जांच ओर बुखार देख लेनी चाहिये | 


मात्रा में औषधि नहीं देनी चाहिये, लेकिन २०-२४ सौ० सी० 
तक ई प्रतिशत सलीवसन देना उचित है। दूसरे दिन जब रक्त 
है तो १०० सी० सी० १ प्रतिशत सल्लीवसन से शुरू करनी 
























का के प्रथम ही प्रत्येक ऊंटों की बुखार को लिख कर रख 
.  ज्वर के साथ साथ नीचे बताये बहुत से अतिकूल 


























...._ (ग) पेशाब बद्रंग हो जाना। यह लक्षण १०वें या 
) ...॑.._ खुराक के बाद कमजोर जानवरों में देखे जाते हैं 








हा (घ) रक्त का जमाव, जो आगे चलकर दीखने वाले परदों 
5 का रंग पीला हो जाता है| 








(ड) नाक और आंख से पानी का गिरना । 









(च) चमड़ों के तह ( [207775!9 ) का सूजन विशेष कर 
गर्मी के दिनों में जब जानवरों के शरीर से पत्ीना 
अधिक निकलता है । 



























.._१ छूंटठों को खिलाओ ओर देखो कि वे क्रिस प्रकार खाते 
हैं, जेसे शोघ्रता से खाते हैं या धीरे सेया कमी कमो खाते 
ही नहीं हैं। अलग खड़े होऋर देखता चाहिये कि उनके सिर 
चाद में हैं या वे सिर ऊपर किये हुये हैँ । न 





कडिजयत है या नहीं । 
बुखार की जाँच करनी और लिख कर रखनी चाहिये। 








४ रक्त का जमाव और आँख का रंग पीला 
इसकी जांच के लिए आँखों की परीक्षा करनी चाहिये । 


.. ४ पानी पिलाने को ले जाना चाहिये ओर वहीं पर पेशाब 
का रंग देखना चाहिये । (ऊंट पानी के पास से जाने से तुरत 


पेशाब करने लगते हैं ।) . हल आ। 

















/ प्रतिशत सलीबसन का २०० सी० सी० की मात्रा में 
सोडीयम एनटीमोनीटगट एक रोगी ऊट को जो अच्छी हालत में हो... 
ओर खून जिससे शुद्ध हो, दिया जा सकता है। यहमाचा " 
प्रत्येक तीसरे दिन बिना चि : [ मय के ३०-३० ग्राम तक दिया हा . क्‍ 
जांसकता है। यदि बीच सें कुछ अस्वस्थता प्रतीत हो तो चिकित्सा... 

- पूरी मात्रा में मैगसलफ देकर 























जगत मल 0 व हे ड (०7 कह 
का डी, 7 580) मम 





.. उसका कारण एन्‍्टीमौनी का मल के साथ गिरना है । 

के साथ .... स्वास्थ्य पहले के समान हो जाय तब ५० सी० सी० से ओ 
गये हैं । ९. गे ५ आरम्म करके २०० सी० सी० तक दे सकते हे 

कोपाग 


थम ही प्रत् . न्‍ 


चि 





खो खाद .. जब ज्वर की दशा में चिकित्सा आरस्म किया गया हो और 
(गो पैशा । . अटार रक्त में हों तब २०-५० सी०सी० की मात्रा में $ प्रतिशत _ 
का खुर .. सलीवसन एक घए्टे के बाद देंना चाहिए। यदि दूसरे दिन _ 
.. रक्त शुद्ध हो जाय तब ५०-१०० सी० सी० तक औषधि दी जा _ 
 घ)रक्त सकती है ओर तीसरे दिन से १५०-२०० सी० सी० की मात्रा 
0 पकों। हम: ओषधि दी जा सकती है ओर प्रत्येक तीसरे दिन देकर हे 
... चिकित्सा पूर्ण किया जा सकता है । | 








.... चिकित्सा के प्रथम रोगी को चना खिलाना चाहिये और 
पेट भर जाने पर सुई देनी चाहिये। ऊंटों को चिकित्सा के 
समय हरी घास खिलानी चाहिये । 


. स' बेयर २०४ [ नैगनौल ] 
87058 205 (0865007,) 




















हे 

“गा बेघर २०४ नेगानोल और टाटर इमेटीक 

...._ तीसरा नियम चिकित्सा का बेयर २०४ और टाटर इमेटीक 

एक साथ प्रयोग करने का है । जो एक सोहाबा के उँट विशेषज्ञ 

: द्वारा व्यवहार में लाया गया है और सिर्फ टाटर इमेटीक की 

सुई से विशेष लाभ पाया गया है। इसमें सुई कम देनी 
0558 पी दे पक जी बम कक 5. 

.. नीचे लिखे अनुसार इसकी माता हैं :-- क्‍ 

(ला दिन नेगनौल का ४ प्रतिशत सल्लीबसन--१०० सौ. सी. 

६ठा दिन टाटर इमेटीक १ प्रतिशत सल्लीबसन--२५०सी. सी. 





च | 
५ || जी छक्के ] # कद, है #फक ५4 
कहे कह 5 ' छः ४ ( हे |; हे के ; 5 
५ दवा कफ क्यो कक कक के कक के छ्फ क्छ ० 
न | हे - न ५ है पु ह 
्ह्‌ श बा आल । 9 ४७ का कक के : एक : 5 








. इश्वां दिन नेगनील ४ प्रतिशत सलीवसन--१५० 











ऊपर बताये हुए नियम से एक ओर आसान ग्रणाली है, 

















मम १४ कुत्तों की चिकित्सा--रक्त जाँच करने पर जब कीटारु 
का 0. पाये जॉय तब/ सी सी. १० प्रतिशत वेयर नंगाने।लः 
बज .. की सलीवसन ग्राम) रक्त की नली में सुई ढार देनी 
आर _ चाहिये, यदि कुत्ता छोटा हो तो ५ सी- सी. ५ भ्रतिशत 
.._ भैगानौल सलीवसन सुई दारा रक्त की नली में देनी 
 जाहिये। खाने के लिये रोगी को दूध, अस्डा आर 
सा, 2 5 संस का शिरुआ देना चाहिये। इस चिकत्सा से. 
हे 3  . ७. विशेष लाभ देखा गया है। जहाँ पर कुत्तों में और _ 
|... विशेष कर हाउन्‍्ड में यदि इस रोग के फेलने की आशंका... 

हो तो, इसी ओपषधि को कम मात्रा में प्रत्येक १५ रोज क्‍ 
में देने से रोग का भय जाता रहता हे हा 


.... पशुओं की चिकरित्सा-गाय बलों के अन्दर इस रोग के प्रति _ 
. . पूरी सहन शक्ति होती है. जो पहले बदाया गया है। इसलिये 

. ज्ञेगानील जो बहुत कीमती ओषधि है. इसमें व्यवहार करना ह 
उचित नहीं है। दूसरे इन पशुओं में केवल भहामारी के 
. प्रारम्भ को छोड़ कर फिर शिकायत सुनने में नहीं आती है। 
. भहामारी के शुरू में किसी-किसी के सस्विष्क में गोज्माल के. 
.. लक्षण अधिक दीख पड़ते हैं। रोगी के रक्त को जाँच करने पर 
जा कीटाणु मिलें तो, सब से अच्छी गे औषधि इसके लिये टाटर 
. इमेटीक ३ प्रतिशत सलौवशन ४ सी. सी. प्रत्येक १०० पाड के . 




























- से किसी खतरे का डर नहीं रहता है, क्योंकि ५ सी. सी. से 
_ कभी-कभी अधिक ज्वर और दूसरी हानि पाई गई है, इस 
लिये कम मात्रा में देना अच्छा है। जिन पशुओं में मस्तिष्क 

लक्षण प्रगट हों उनमें बिना रक्त जाँचे भी दे सकते 
नहीं तो इस रोग की अवधि बहुत कम रहती है, देर करने से 
सृत्यु का भय है। इसलिये भहामारी के दिनों में जिन-जिन 
पशुओं को व्यर देखने में आवे, उन सबों को टाटर इमेटीक की 


सुई रक्त की नली द्वारा देनी चाहिये, इसके देने से मृत्यु की 
संख्या बहुत कम जाती हैं । 











तलीवशन को जबाले हुये. डीस्टील्ड जल में बनाना चाहिये 
या नमक के जल (70794! 55॥78) में जिसे १ ड्राम नमक 
? पाईनट डिस्टील्ड जलन में देकर उबाल कंर छान लेना चाहिये | 
मामूली तरह से टाटर इमेटीक १४ भोन १ ऑंस उबाले हुये 
डिस्टील्ड जल में' बनाया जाता है, जब अधिक बनाना हो, तो 
द।म ! पाईनट डिप्टोल्ड जल में दे देनी चाहिये 











', फिर उसको 
धीरे-धीरे गर्म करने से दवा उसमें मित्न जाती है, तब फिर ठण्ढा 


होने पर फिल्टर कागज में छाँक लेनी चाहिये | 








ध्यान रहे कि सुई देने के समय ओऔषधि का एक बुन्द भी 
रक्त की नली से बाहर न गिरे नहीं तो गिरे हुये स्थान पर बहुत 
ओर दे हो जाता है, जो शीघ्र आराम नहीं होता है 







































( ए६४..) 


कताएएांवे5 गाए ॥ए-एएणएं (0. (!०शाएवगाए 
की शारीरिक तौल पर माला निर्धारित करके देने से शीघ्र लाभ 





इस रोग से बचने के उपय विशेष कर उे के लिये :-- 
लिये अब तक 


१ कोई सीरम इत्यदि इस रोगं से बचने 
नहीं निकला है. । मा क्‍ 
२ सारा के दिनों में जिन स्थानों में सारा अधिक हा ता हो 


एन जगहों पर जानवरों के जाने नहीं देना चाहिये १ 
३ यात्रा के समय यदि ऐसा नहीं किया जा सकता हो, तो 
उन स्थानों पर जहाँ यह रोग अधि होता हो, जेसे पंजाब 


लाहौर और शाहपुर के जिले, वहा पर से जानवरों को शीघ्रत 





बम ४५ जानवरों को ऊँचे स्थानों प्र ठहराता चाहिये आर हे हा 
 जलाशयों से- मील की दूरी पर ठहराना अच्छा बे का 








दि हो सके तो हल्का भूल विशेषकर थोड़ों को ञ्ो 
जब कभी सारा वाले 

















ा ः । । .. दूरीन जिसका माने अरबी में गरदा होत 


.. क्षो ट्रीपनोसोम द्वारा होता है, और जो घोड़े घोड़ियों । 
. प्ले फैलता है. जिससे पहले लिंग में या भग में सूजन होती है. 

और उस के बाद ऊपर बठाये हुए इन्द्रियों से मबाद आने लगता है, 
और शरीर के कई एक हिस्सों में चकते निकल आते हैं । जिससे 
रक्त की कमी दुबलापन ओर अन्त में ल्कवा होकर जानवर 
की मृत्यु हो जातो है । इस रोग की प्रकृति पुरानी 





( २६६ ) 


घोड़ों की गमी (7200पाप्र5) 


इसके भिन्‍न भिन्‍न नाम हैं-म लडी कोइंट घोड़ों की गर्मी 


वो है 





8 


प्रकृति-डूरीन एक छूत से फेलने वाली रोग है, जो घोड़ों 
के संयोग 


5 हे हर होती है । 





रोग का फेलाव-जहां तक देखने में आया है, यह रोग 


हिन्दुस्तान में नहीं पाया जाता है। १६०२ के पहले पंजाब ओर संयुक्त < 
. प्रान्त में देखने में आया था ओर छुछ दिनों तक था। परल्तु ; 
_ कारर॑वाई किये जाने पर यह रोग फिर देखने में नहीं आया । 


जिन देशों से घोड़े हिन्दुस्तान में आते है वहां इस रोग की गो. 







कुछ देखा जाता है 











"हे 


किन विन पशुओं को यह रोग होता है-बिशेष कर यह रोग घोड़ों। 


... और मदहों को होता है, और जो पशु अभिजनन के लिये रखे 


गये हैं उन्हीं में अधिकतर पाया जाता है आंडू घोड़े और घोड़ियों 
हें यह रोग अधिक होता है और गदहों में कम होता है। अखते 


. च्ोड़ों और खच्चरों में यह रोग नहीं होता है, लेकिन छूत लगने 
से हो सकता हे। द 


... कुत्तों में सश्वभावतः यह रोग नहीं होता है लेकिन सुई द्वारा ; 
.. हो सकता है, इसलिये कमी कभी रोग जांच करने के लिये कुत्तों 
. मैं सुई देने की आवश्यकता होत्ती है। विशेष कर गदहों में यह रोग 
कठिनाई से पहचाना जा सकता है। देशी छुत्तों में इसके प्रति 
बड़ी सहन शक्ति होती है। हे 


..... खरगोश ओर चूहों में यह रोग सुई हारा उत्पन्न किया जा. 
.. सकता है। नर मादा के संयोग द्वारा सी रोग होता है । गोतओं 
. को यह रोग नहीं होता हे 


..... अब तक सलुष्यों में इस रोग के होने का कोई खबर नहीं 
५ हा मिला है। मनुष्यों में जो गर्मी होती है, उससे इस रोग का 
. कोई सम्बन्ध नहींहै।...... | । 





कीटाणु और उसके नियम--ट्रीपनोसोम इक्वीपारडमस इस 


४ ५ रोग का “कीटाशु है, जो सारा और नेगना से मित्ञता 





..... जुलता है, लेकिन उनसे बुध छोटा द्वोता है जो १८ से २६ यू० 











० "००4९ क-०-०न ० ८“ न-मन रियल लिन "पक पतिितापकरननन >कम-ल५ “शत गा गज करोगिनशशतग “यिपाणी० ५ बेल ्ज की जी, कही जम 


( रेध्य ) 


। < . और उस ढीटाशु के समान अधिक सल्या स नहीं पाया जाता है । न 
.. यह आड़ घोड़ों के लिंग से बीयपात तथा छक्का के समान. 


...  घोड़ियों के भग से जो पदार्थ गिरता है उसमें पाया जाता है 





० आल 


. था. चकतों से रक्त लेने पर तथा शरीर के दूसरे भागों सेरक्त.. 


पर भी कीटाणु पाये जाते चकते निकलने के साथ 


,.... ही उसमें कीटाणु पाये जाते हैं क्षेकिन कुछ घन्टों क बाद ० 
... इनमें कीटागु का मिलना दुलेभ हो जाता है हुये... 
: स्थान में देर तक पाए जाते हैं इन सूजे हुए स्थार्नों के सरसों में 


प्राय: कीटागु नहीं भी मिलें, इसलिए रक्त निकाल कर जचि_ 
करनी चाहिये । चंंकि अधिक संख्या में ये नहीं पाये जाते हें; 


. इसलिए इसके लिए सलाईड कुछ बड़ी होनी चाहिये जिससे बड़े... 


स्थानों पर जाँच हो सके। चुंकि कीटाशु शरीर के बाहर कुछ 


. कोड़ों ढवारा फेलने की कोई 
रा मक्खियों द्वारा यः रोग प्‌ फंताया जा स क्‌ कह 










' ही घन्टों तक जीवित रहते हैं इसलिये रंग फौरन दे देनां चाहिये 
. इसके लिये ज्ञीसमेन का रंग बहुत ठीक होता है। गा 


. क्षिस प्रकार शरीर में रोग होता है--स्वभावतः यह रोग अभिजनन 


। इसके किटारु ट्रीप नोसीम से फरक होते हैं. 
के पढ्दों में घुसने की शक्ति होती है। मिलन 


छोड़ कर दूसरे प्रकार से रोग बहुत कम होता है लेकिन मलने ा 


चीजों से अथब [ मल इ्त्याद्‌ के सम्पक से रोग हो सकता है । । 
सम्भावत्तां नहीं स्व जाती हे परन्तु ४ ह रे 









( ५६६ ) 


... जो रक्त शरीर से बाहर होते हैं, वो २४ घस्टे के बाद ृ 
. शक्तिहीन हो जाते हैं ओर उसी प्रकार लिंग और भग द्वारा जी 
मवाद गिरते हैं बहुत शीघ्र शक्तिहीन हो जाते हैं। 


दो तिहाई धोड़ियों में बीमार घोड़ों के मिलन से रोग हो... 
सकता हे | क्‍ द - 
बे ष रोग के चिन्ह या लक्षुणु--अभिजनन के ११ से २० दिनों... 
.._ के अन्द्र रोग का लक्षण देखने में आता है 
...._ इस रोग के लक्षण तीन हिस्सों में विभक्‍त किये जा सकते... 
... (क) पहली अवस्था (ख) दूसरी अवस्था (ग) तीसरी... 

अवस्था ।. क्‍ मम 
हलो अवस्था --घोड़ों में रोग होने के समय कई एक... 
बार पाल हो जा सकता है, तब उससे लक्षण बोध... 
होने लगते है । हा 


.... पहला लक्षण यह है कि पेशाब के रास्ते के खोल का नीचला.._ 
.. भाग कुछ फूल जाता है, जो पहले ध्यान में नहीं लायाजा 
... सकता है। उस भाग की परीक्षा करने पर यह पता चलता है... 
..._ कि लिंग में भी सूजन है, मवाद अन्दर से जारी है और भीतरी. 
.. भाग लाल हो गया है और कुछ बाहर निकल आया है। 
.. उस ऊपर वाले खोल का सूजन धीरे-धीरे बढ़ता है और 
. चढ्ते-बढ़ते योते, दोनों जाँघों के हा नीचे तथा पेढ के निचल्ले हे रा 











पा ह ० दर००- | 
.... आार्गों पर पूरा असर ले आता है। सूजन छुने में ठण्हा और क्‍ 
..... दुखरहित होता है, लेकिन कमी-कभी गर्म और मोलायम होता है। 
. ज़र्म के सुरसुरने से लिंग उत्तेजित हो जाता है और घोडियों । 
रा. .. की सम्भोग करने की इच्छा अधिक हो जाती है। यद्यपि ऐसी 
|... दृशा में भी घोड़े सम्भोग कर सकते हैं, लेकिन गर्भ घारण करने 
..._ की शक्ति इनके वीर्य में नहीं रहती है। आगे चल कर लिय. 
..... ओर पोते पर जख्म निकल जाते हैं।.. 








० हम घोड़यां में बोड़ों के तुलना में जततलस कस देखने मे अर ते रा 
. नहें... हैं। इनके भग में कभी एक ओर कभी-कभी दोनों ओर सूजन 
दा ः द ः हो ते हैं, जो बढ़ते-बढ़ते गुदामाग तक फंल जाते हें | संग के 2 
.. हह.. नीचले परदों का रंग चमकीला लाल हो जाता है और उससे 
....... भवाद आता रहता है, पेशाब करने की इच्छा जल्दी-जल्दी देखी. 


.... जाती है। इस अब्था में ज्वर( १०१४” हो जाता है, लेकिन 
] । ः खाना पीना ठीक रहता ह्टे 00 2000 । । । 

















दे दूसरी अवस्था--चार या छ: सप्ताह के बाद, गोल या 
_अझडाकार फोड़ा के समान जिसका आकार एक रुपये से लेकर 2 
हा 3॥ के तलहथी के बराबर होता है जो शरीर के कई एक... 
हिस्सों में नि कल्ष जाता है.] अ धिकतर गत, कन्ध।, सामने की श 



















. की विशेषता है। जे री छूने 
.. बोध होता है जेसे कोई पदार्थ 


ना 
हक 

है, व 
5 
| 
के 
/ +प# 





तु के कटोरें के आकार का चमड़े 
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के नीचे रखा हुआ है। कभी-कभी वे इतने कम होते हैं कि... 
. ज्ञानंबर के बगल से देखने पर देखे जा सकते हैं। इन फोड़ों.. 

की अवधि बहुत कम होती है, सबेरें निकलते हैं ओर रात से 

बिना कोई चिन्ह के गायब हो जाते हैं। और कभी से 

. ८ दिनों तक रहते हैं। कभी-कभी सूजन अधिक रहती है... 


ओर अधिक दिनों तक ठहरती है। ये गमे तथा दुखदायी का 


. नहीं होते हैं । ये फोड़े या चकते आगे चलकर जुरपीती के 
समान देखने में आते हैं । क्‍ 
... रक्त की कभी और दूवेत़्ता अधिक देखने में आती है, 
. जानवर बेखबर रहता है ओर बराबर सोया रहवा है और 
. डठने में दुख बोध करता है। लकबा के लक्षण प्रगट होते हैं, 
.. जानवर चलते समय पिडल्ले टांग को घसीटता है,या पिछले... 
. मजे को सोड़े चलता है। कमर दबाने पर मोलायम बोध होता... 
. है। इन्द्रियों की सूजन कठीन और पुरानी हो जाती हैं, ओर विशेष 


.. कर जाँधों रकी गिल्टियाँ फूल जाती हैं. ओर कभी-कभी उसमें पीब 


. भी आजाती है। खाना-पीना इस पर भी ठीक रहता है। 
. बुखार रहती है जो बीचे-बौच में कम हो जाती है, बुखार कभी... 
. अधिक (१०२?) नहीं होती हे। ऐसी दशा में यदि नर ओर 
.. मभादे में कभी मिलने का संयोग हो तौसी गर्भ धारण नहीं 
_' हो सकता है, घोड़ियाँ अकसर अड्ढा (29०5/769) जाती हैं।... 
.. तीसरी अव्स्था-इसमें रक्त की अधिक कमी होती है 
चलने फिरने की शक्ति जाती रहती है, लकवा हो जाता है, 
























लिन 


















ओर जानवर की मृत्यु हो जाती है। घोड़ों में चंगा होना नहीं 
पाया जाता है, लेकिन घोड़ियाँ १०० में २० या ३० के करीब 
आराम हो जाती हैं। 

















हे हिन्दुस्तान में इस रोग की अ्रवधि १९ से १८ महीनों तक पद 
...... कीहै। गदहों के लक्षण भो ठीक घोड़े ही के सहृश्य होते हैं. 
रा .. लेकिन रोग धीरे घीरे होता है ओर बेसी पुराना हो जाता है और 
] . रोग को शुरू में पहचानना कठिन है। जब बहुत जानवरों को. ःल्‍ 
0 5 शोग हो जञाता है तब यह कहीं पहचान में आता है 











किन किन रोग से इस रोग का लक्षण मिलता है--बीमारी _ 
के शुरु में सारा (50775) राग के लिय भूल हो सकता है, क्षेकिन द 
रोग के कथन से पहचाना जा सकता है। डूरीन अखते घोड़ों 
को नहीं होता है और उन घोड़ियों को नहीं हो सकता 















ओर नीचे गिरता भी है। घोड़ों की गर्मी _ 
है और रक्त में कीटाणु नहीं पाया. 
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.._ इस रोग के इतिहास ओर सूजन उस रोग से दूसरे ही होते हैं। दा, 
.. यह रोग कभी कभी घोड़ों के कश्ठासार ( (>]57वे७75 


. 457८9 ) रोग के लक्षण से गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कण्ठासार 
. को मेलिन द्वारा जांच ( )(०७॥४ 68 ) करने से ठीक बोध... 
.. होता हैं। इन्द्रियों पर फोड़े का उठ जाना भी इससे गड़बड़ा व 
.. सकता है। फोड़ा जो जानवर के लिंग या सग पर निकल जाता... 


है, वह पाल करने के एक सप्ताह बाद निकलता है, जिससे इन्द्री न्‍ 
में पहले अधिक गर्मी ओर सूजन होती, जिससे फोड़े निकल जाते. 


. हैं जो आगे चलकर फूट जाते हैं, और जख्म पर खट्टी बैठ जाता... क्‍ 


रा - स्थान पर उजत्ा दाग रह जाता भले 
रोग या रोण्णिं के प्रति व्यवहर-- 
हिन्दुस्तान में यह रोग देखे जाने पर रोग को दूर करने... 


... के लिये, जितने रोगी जानवर हैं क्या घोड़ा और कया घोड़ी सब 5 


... को मार डालना चाहिये। लेकिन इस प्रकार कबहोता जब... 


... जितने घोड़े और खच्चरों के अभिजनन क्षेत्र हैं, सब सरकार 
.. के आधीन हों, तब ऊपर बताये नियम लागू हो सकता है।.|. 
। यदि्‌ फिर हो जाय तो नीचे लिखे नियमों को काम में 
... ल्ञाना चाहिये | मम 
.... १ एन घोड़ियों को जो घोड़ों से पाल करने को जाने वाली है. 
 * उनका निरिक्षण सावधानी से करना चाहिये। जिन घोड़ियों .. 















....... के भग से किसी ग्रकार का दूषित पदार्थ आता हो, केवल मासिक 
| रा धर्म के रक्त खाव को छोड़ कर, या किसी प्रकार का उस भाग 
..... का सूजन हो, तथा किसी श्रकार का सूजन जिन पर कुछ शंका... 

रा रु हो, या बूढ़ी ओर दूबेल घोड़ियों को भी घोड़े के पास नहीं जाने 
....... (२) घोड़े के लिंग को कभी-कर्ी सावधानी से जाँच कर 
..... लेनी चाहिये। यदि कहीं थोड़ा भी जख्म हो, तो उस जानवर. 
हा को तब तक काम में नहीं लाना चाहिये, जब तक उसके सभी | 
नह पा . शंका दूर न हो जाय। उन गदहों को जो खब्चर उत्पन्त करने के. 
... काम में लाये जाते हैं, उनकी परीक्षा पूर्ण रूप से होनी चाहिये 5 
















हा (३) इस रोग की प्राकृतिक दशा सभी घोड़ों के मालिकों... 
.. को मालस करा देनी चाहिये । 


३ . .. (४) घोड़े या घोड़ियों में रोग हो जाने पर शीघ्र खबर रः 
... देनी चाहिये | 









... गेरसरकारी हों 


(७) जितने रोगी जानवर हों सभी को भार देना अच्छा है। 
चिकित्सा से कोई विशेष लाभ नहीं पाया जाता है। जिन देशों 


में चिकित्सा इस रोग को होती है, वहाँ रोगी धोड़ों को अखता 
कर दिया जाता है ओर घोड़ियों को /) लिखकर दाग दिया जांता 
है, वाकि वे फिर अभिजनन काये में न लाये 


राजयक्षमा 
(7छछप्नएएा,0885) 


इसके भिन्न-भिन्न नाम हैं--इसको कहीं यक्ञमा 
थाईसिस ओर कहीं-कहीं कफड़ई भी कहते हैं । 


सदा बाहर रह 
बन्द रखे जाते हैं उनमें यह 















। ३०६ .) पक, 
... किन किन पशुओं को यह रोग होता है--सभी पशुओं को यह... 
..._- सैंग खमावतः या सुई द्वारा फैलता है। गौश्नों में यह रोग... 
.. श्रधिकतर होता है, भेंढ़ या बबरे में यह रोग नहीं होता है 
.. घोड़े, गदहे और खच्चरों को यह रोग ग्रायः ही होता है। 
क्‍ ः सुंकरों में यह रोग खाद्य पदार्थों द्वारा फेल्ते पाया जाता है हा 
... कुत्ते और बिल्लियों में यह रोग स्वमावत नहीं पाया जाता, .._ 
753 लेकिन सुई देने से यह रोग इनमें हो सकता है। बन्दरों तथा हा 
। " हनुमान में यह रोग अधिक देखा जाता है, जब ये पशु पकड़ कर द । 
. बन्द रखे जाते हैं। हिन्दुस्तान के ऊहों में मी यह रोग देखा... 
गया है। यह रोग चिढ़ियों में भी अधिकतर पाया जाता है, 
. यहाँ तक कि मुगियों बत्तकों तथा टर्कों में यह रोग कभी कभी ०! 
.. महामारी की तरह देखी जाती है ।. पिंजड़े के चिढड़ियों में, जेसे.. 
..वोते और मैनों में तथा कबुतरों में सी यह रोग होता है। 
.. बिलायती चूहों में मनुष्य तथा पशुओं वाले कीटाणु से अधिक सृत्यु 
8 होतो है क्‍ ओर खरगोशों पत्तियों वाले कीटारु से मृत्यु देर ग ._ 
. जाती है । मदुष्यों में यह रोग बहुत भयानक और अधिक पाया. 


























के कीटागु जिसको राजयह्ष्मा का कीटारु 
(028) कहते हैं. < प्र बताए तीन जीवों 






ही जिले या करबे में जहां 
रोग होता है वहां पशुओं में भी देखा जाता 
या जहाँ पर तोतों या मेना में यह रोग देखा गया वहाँ पर 


जाती है। इस प्रकार 


देखने में आता है जेसे इस प्रकार का नियम हो गया हो 





क्‍ नहीं देखी जाती हैं। इसलिये इसक नाम एसीड एलकोहल 
_ फासट (2टांव 759) भी कहते हैं। इसी से इस रोग की 
भी की जाती है | 


...._ इसकी उन्ततिं ऑक्सीजन की उपस्थिति या अलुपस्थिति 
: दोनों में देखी जाती है, लेकिन प्रकाश से इसको हानि पहुँचती 
है। मामूली सूये किरण, ७ से १८ रोज के अन्दर इसको मार 
सकती है। कड़ी धूप इन कौटासुओं को बलगम में प्रथ्वी 
पर या कोई कड़ी चीज पर रहने से कई घन्टों में मार सकती है 

जमीन में या गरदों में मिलकर १३७ दिनों तक जीवित रह 
सकता है सुखे हुये बलगम में ६ से १० महीने तक जोबित रह 


सकता है और जल में ४० से ७० दिनों के बाद भी जीवित _ 
. पाया जाता हैं। १४०” को गर्मी इसको एक घन्‍्हे में सार 
. सकती है, खोलता हुआ जल> घन्टे में भार सकता 


. से इस पर कोई अप्तर नहीं होता है। नबक इसको १ महीना 





इसलिये पहले क्‍ रोग अमाशय में प्रगट होता 


शा 


_सूकरों में खाद्य पदार्थों द्वारा रोग फेलते पाया जात 
समें जख्म करठ में और आंतों के भीतर पाए ज 


इस श्रकार का बहुत कम पाया जाता है कि मनुष्य था कोई 
इस रोग के साथ पेदा हों । यह रोग खानदानी नहीं 


मां से पदा हुआ हो, उसको 
इसके अलावे 



















तक कल्पना न; पॉटमि+न 





( ३१० ) 


० पीला कर सीधा खड़ा होता है और पसली के ऊपर दत्ाने से दे 
बोध करता है। आगे चल्न कर यह लक्षण अधिक बढ़ जाता है 
... ओर ज्वर जो पहले कम रहता है पीछे अधिक हो जाता है। 
... शरीर का दुबला होना और रोगी के समान दीखना ये इसके... 
..... विशेष लक्षण हैं। आगे चल कर जानवर बहुत सूख जाता है, रे 
... खांसी बहुत जल्दी जल्दी और दुखदाई होती है और मुख के मसूड़े .. 
इत्यादि देखने से पीला दीख पड़ता है इस दशा में रोग को... 
पहचानने में अधिक कठिनाई नहीं होती है पेट के रोग में जिसको... 
“टेबसमेस्नेट्रीका ( १०9०४ |५७४०४४०० ) कहते हैं, जिसमें रा 
_ आंत, आंत की गिल्टियां, आंत के परदे, कलेजा, तिल्‍ली, और 
यकृत आंदि में रोग हो जाते हैं। कितना भी खिलाने से पशु 
की दशा दिन पर दिन खराब होती जाती है ओर अमाशय का... 


.._ रोग जेसे पेट का फूल जाना तथा अनपच रहना देखा जाता है 
. शुद्ामागं द्वारा पेट के अन्दर के फोढ़े देखे जा सकते हैं 


.. श्ामाशय में राज यक्ष्मा होने को पाइनरस (20678 ) कहा. 
... जाता है। स्तन की बीमारी प्रायः बाहर से होती है लेकिन .ः 




















और ब्रोनकिशल ( ) इत्यादि में पाया जाना वक्षस्थत्न 
के अन्दर रोग होने से देखा जाता है और फोड्ा का आंत, आंत 


के परदे  कल्ेः क्‍ | में आ के भीतर रोग होने 


रे गग में भी पाये जाते हैं । ये फोड़े 
बहुत छोटे सरसों के दाने. के बराबर होते हैं जो आगे 


चलकर मटर के दाने के बराबर 





अहरतत पा काका ८02. शीककक आाके। 


क्योंकि बलगम पशु द्वारा निगल लिया जाता 
रांजयक्षमा रोग में दूध की जाँच खुदबीन द्वारा को जा सकती है 
इसके लिये विशेष रंगने की जरुरत होती हैं, सबसे अच्छा नियम 
रंगने के लिये, जिल नेलसन ओऔफ कारबोलेट ओऔफ 

ग़ल फछा500, 5ए (०००३० ( #प्रट)आंण) 


जिसमें कारबोलिक एसीड की मात्रा संकड़े / ओर --- भाग 
रहता है) अधिक रंग हो उसको जल द्वारा घो डालना 
४ भाग की मात्रा से सलफी 





के पहले और 


चाहिये। ज्यर८ बन्दे के बाई ८ 


लैनी चाहिये, और फिर 











रा । 
९ सध्य गर्दन पर करोब चार इंच लम्बा चौड़ा बाल 
ही रु सा क कर देना चाहिये। 52 





२ उस बाल छाँटे हुए गदन के चमढ़ा को अँगूठा और तर्जनी 
ऊँगली से पकड़नी चाहिये। तब सुई और पीचकारी जो पहले 
से उबाला हुआ हो, उस्री सुई को चमड़े के नीचे टेढ़ा घुसाना . 
चाहिये जिसमें टुबरकुलीन १ मात्रा हो (सुई देने के कबंल देख ० 
लेना चाहिये कि ओषधि कहीं-कहीं से चूती न हो |) हे 


, है सुई जितनी नीचे दी जाती है. उसका असर उतनी ही 


_ अधिक होती है और जो सुई कुछ ऊपर दी जाती है उसका 








स्थान को केलीपरस 



















वरों में सूजन २० घण्टे बाद अधिक मोटी 
है सूजन ४८ घण्टे तक बढ़ती जाती है, किसी- ः 
जूजन कुछ कम सी पा गी जाती है। सूजन छने से. 





















इसरी 





. इसलिए 'शंकावाले पशुओं में. 
५ 5 घर्टे पर सूजन जेसी रहे 
रि करना चाहिये। | जे 

























का अनुभव किया जाता है. ३ मा 
सोंमेंसुई का असर पशुओं से अधिक देखा जाता ४ 
हो सजन इतनी कठिन होती है कि चुटकी में 
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